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पटता-- 


प्रकाशक का वक्तम्य 


श्री मित्रवर शरी लोकनाथ जी द्विषेदी उन इते-गिने साहित्यिक 
महारथियों मे है जिनका त्रजभाषा का ज्ञान शौर अभ्ययन्‌ 
अतीव गहन है । लगसग ३० वर्षं से वहं इस क्षेत्र म कायं 
कर रहे है । पर खेद है किं उनके तमाम प्रथ रादि अप्रकाशित 
पड़ ई । इधर करई वर्षा" से बह श्मोरद्वा-नरेश श्रीवीरसिहज्ु देव 
ॐ साथ है ननौर वहं पर उन्होने व्रजभाषा के संबंध मे सराहनीय 
कार्य करिया हैश्चीरश्चमी कर रहै | परंभ्रंथो के प्रकाशन की 
समस्या चब भी सम्मुख है । 

“बिहारी पर इस समय श्रालोचनात्मक रथो कार्िदी में 
सर्वथा च्रभाव है । यहं “बि्टारो दश॑न' भी कई वर्षं से चप्राप्त था । 
ञव हम इसका पुनः संकरण करर ई श्रौर विश्वास हैक 
बहूत अंशो तक यह प्रथ हिदी मे इस अमाव की पुत्ति करेगा । 

सिलाकारीजी के अन्य प्रथो के संध मे भी हम लिखा-पदी 
कर रहै है श्नौरशीघ्रही ददी संसार के सम्मुख हम उनकी 
न्य कृत्तिया मी उपाक्ित करेगे । 


पटना । । 
१।९१५० | ल्योतिलाल भागव 
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रफेष्य्‌. 


युमे बाल्यावस्था से दी संसृत शचरौर दिदी-कवि्यो के कान्य 
की चचौ श्रवण करते का सौभाग्य प्रप हृता है । लगभग वारह 
वषे कौ अवस्था से ही तै अपने तीथ-स्वरूप पिता श्री शौर उनके 
संङत-साहित्यशुरीण मित्रों की काव्य-चचो का आद तेनै तग 
था । कहते है, बालपन के सं्तार जीवन-पर्यै त हदय पर अमिट 
प्रभाव रखते है ¦ व्यो -म्यो अवस्था षदृती गई, त्यो -धों शमे भी 
कात्य से उत्तरोत्तर शलुराग शदता गया । श्रृष्णोपसक वंश- 
अवतंस होने ॐ कारण संखत-प्यों के श्रतिरिक्त शरीदरिवंश 
्ीसुरदास, श्रीहरीराम न्यास, श्रीमीराबार श्रौर श्रीभगवत रसिक 
श्रादि महानुभाष भक्तौ शी रसीलषी बरजभाषा को वाशियों को 
पुनते-सुनते उनसे अनुराग होना स्वाभाविकं ही था) जव कु. 
कुठ समम्सते फी शक्ति आई, तव॒ खयमेव इन रथनाघ्रो की 
पद्ते का चाव हृ | कठिन स्थज्ञो के श्रथं जानते की इच्छा 
कीपु ति सुलभ ही"थी । अपने पू्यपाद पिता, कारा, व्वेष्ठं भ्रति 
एतं उनके विन्‌ मित्रों से अथे -सममने की सुविधा हेते ऊ 
करण यह प्रवृत्ति वदती गर । 

रिदी मिहि पास'होने एर सुमे श्रंगरेजी-शिकताषठि "धी 
ओर गायां गयां; पर उसकी शोर बिरोष प्रवृत्ति न हो `सी । 


१० त्रिशरी-दशंन 


परिणाम-स्वरूप-तन्‌ १९१९ १० म, १८ वषं की वस्था मे, दा 
वषै तक एष्‌० ए की शिक्षा पाने फे बाद्‌ उससे श्रसचि हौ 
ग । कोतिज छ्ठोडते ही घर के पुस्तकालय पर दृष्टि पडी । उसमे 
संह्कत-साहित्य ॐ लगमग १५०० प्रथ थे । इनमे विशेपतया 
पौराणिक, दाशि, वाहित्यिकं श्रौर भायुबेदिक प्रथो कौ 
प्रचुरता थी । मेर काव श्ायुवद को छोड शष प्रथो शी श्रोर 
हृभा । परंतु संछृत-भाषा के मूल प्रथो का अध्ययनं उसं समय 
कठिन जान पड़ श्रौर मै अपनी ज्ञानप्रप्ति फी पिपासा बरुमाने के 
हेतु हिंदी के प्राचीन गौरवमय, सयुन्नत साहित्य की भोर श्ाकर्षित 
शना । हिदी ॐ प्राचीन साहित्य भ ब्रज-भापा का स्थान स्वै्रष्ठ 
प्रतीत हया, शौर इसी क प्रथो की उपलन्थि धिष होने से मै 
्रज-भाष(~साित्य को मनोयोग-पूषक पढने म लग गया । 


इस समय कभी-कभी यद्यपि मित्रों के कहने-युनने से कु 
शरे-भोरे निवंध सामयिक पत्रपत्रिका म लिखे, पर इष श्रोर 
मन की प्रवृत्ति न हुई । सन्‌ १९२९ मे पूष्य पिता के गोलोक 
वासी होने पर मेरे दो व्यष्ठ बंधुश्च ने अत्यंत सेह श्नौर भाश्वा- 
सन- पूर्वक भे स्वतंत्र ही रका, शौर सी कारण इस दुषेटना 
क वाद्‌ मी मै ठीक पूवं जैसा साहित्य ॐ श्रतुशीलन मे लगा रह । 
इस समय श्ररयो ॐ सर्व-अ्थम, सर्व-ेष्ठ श्रौर वैज्ञानिक गंभीर 
साहित्य-शास के अध्ययन की अभिरुचि जाग्रत हुई । अव एकी 
रोर साहित्य-शास्र क अवलोकन प्रारंभ किया श्रौर दूसरने 
मोर हिदो-मापा के प्राचीन कान्य फो खोजनखोजकर पने 


वक्तभ्य १९१ 


का करमजारी रक्ला। सन्‌ १९२३ ६० ॐ लगमग बुंदेलखंड के 
रुख राजस्थान शरोर ॐ युप्रसिद्ध हिदी-साहित्यालुराग 
महाराज श्रीवीरसिहजू देष ( तत्कालीन युवराज ) रालकायं की 
शिद्दा के निमित्त सागर पथारे, रौर लगमय तीन वर्षं तक य्य 
रहे । इनसे मित्र ते मेरा भी परिय कराया। सै महाराजा 
साह के काव्यनतरेम ॐ कारण उनकी शरोर श्राकर्षित हुश्च, श्र 
उने यहो श्राता-नाता रहा । कान्य-चचो ही इस श्रकार मिलने 
का प्रधान विषय रहा । एक चार उक्त मरेश ने दिदी-कान्य की 
श्रालोचना पर विदत, सागोपांग आलोचनात्मकं प्रथो ॐ अभाव 
की वात उठाई । नि भी उसकी आवश्यकता पर अपना मत प्रकट 
किया । फिर आप दिन पत्र-पत्रिकाशमों मे ॐेवल श्रनधिकारी लोगं 
के ही नहीं, वरन्‌ प्रसिद्ध षिदवानां तक के निव॑धां में दीः 
साहित्य दी हीनता डी कान पटढ-पद्कर रक्ते प्रकार फे 
आलोचनालाक रथो ॐ वआ्मवश्यकता-व्िषयफ विचार ङी पुष्टि 
होती गह 


इछ दिनों बाद यह विचार संकल्य-रूप मँ परिणत. हा, 
शरीर मैने हिदी-रंसार मे प्रामशिक मनि गए प्रायः संपूर 
त्रालोचनास्मक भथ ॒मंगाकर पद ¡ उनमे यद्यपि उत्तमता का 
अभाव नदीं था पर मेरी उनसे मनसतुष्टि नहो सकी श्रौर नि 
खयं ईसं ओर कृ प्रयत्न करते का विचार किया । मनि अपना 
यह विचार श्रोरद्वा-नरेश (तत्कालीन युवराज ) श्रीवीरंहं जू 
देवे श्रौर पने कुटव ॐ गुरुजना के सम्युख भरकट करिया । 


१२ बिहारो-दशम 


` सवने उसकी धावश्यकता सममी चनौर विचार की सराहना ़्ी। 
मेरेजयेष्ठ भ्राता कविणज प° मेन्भूलालभी गजवेद श्र वेदविद 
"० रघेलालजी शास्त्री ने इस काये भे सक्निय' सदहीयता दी। 
कौरटुबिक्र भार समाने फी चिता तो थी ही नी, अतएव पूर 
"मत से यदस काम मँ जुट गया । मेरे विद्रान , हितेपी घुं 
छ्नौर हितचितकोः ने शुकसे नवे-स पर पृथकमपुथद्‌ भरथो के 
प्रणयन की बात की । मुभे भी यदी उचीत प्रतितं हुश्ा । सवसे 
पहले" मते हिी-सादित्य के श्गार-प्रधान कान्य-साहित्य की 
श्रालोचनौ का वि्वार किया श्र दिदी-श्गार-दशेन-नामक प्रथ 
कां प्रणयन प्रारंभ किया । 


, सन १९२३ ई० के प्रारंभ से सन्‌ १६२४ तक यह काय निर्विघ्न 
होता रहा । पतु सन्‌ १६२५ ई० कै प्रारंभ से ही मेरे येष्ठ 
भ्राता १० मन्नूलालजी को `सधुमेह ने श्रा भेरा चवभै 
चितित रने कग । भाई साहब ने बीमारी की दशा मेँ भी युगे 
श्मपना कामं करते जने की धाना दी, श्रौर उसे शीघ्र समाप्र 
करने की इच्छा प्रकट की । मँ उनी रग्णावस्था मे अपने हृदय 
परं चिता का मार ्तिएप्रंथ-तेखन मँ जुटा रहा । "परं दुदेव क 
कारण मुक पर विपत्ति का पहाडुट दी पंडा । डुटुव मे सबसे 
दधिक छर्थोपाजैन करनेवालि पूज्य बड़ भ्राता का देहावसान हो 
गथा । ट्ब की संपूरं संपत्ति उपचारोदि भै व्ययं करने प्र । भी 
टुबी जन अपने गौरव की वह तेजस्वी भूतिं न बचा पाए। 
सणावस्था मे मी जिसने उत्साहित हो एक-एक 'पष्ठ'छना था 


व्न्य ९३ 


` उसके निधन पर जो वज्ञाघात मुमपर हृ, उसका क्थ कमी 
` को$ शरनुमान भी कर सकेगा! कुटुंब पर छोटे-मोरे श्चनकं 
। संकटं श्राए । प्रायः सबं स्ति + द्वोटे-ढोटे च्च्चो को छोडकर 
, खे सिधार शग । फिर विवाह हुए । आधिक संकट 
का सामना बार-बार, करना पड़ा । , अव प्रंथ-लेखन का कायै 
. एक श्रोर रख भुम स्थानीय स्युनिसिपल हारश्करूल मे शिक्षक 
, की वृत्ति स्वीकार करनौ पड़ी । 


इसफे एक वष पश्चात , शोकवेग कुदं कम पड्ने पर, मैने 
पुनः प्र॑थ के शेषांश की पूति का विचार किय । अव चिंतित मन 
ननौर रोगी शरीर लेकर मै पुनः िदी-शंगार-दर्शंन छो राव-राव 
जगकर कतिखने लगा। सन १९२७ ई० के मध्य मे प्रथ पूं 
हृ । इसे शस समय मैने प्रसिद्ध विद्वानों छो भी दिल्ललाया। 
सवसे धिक प्रसन्नता मध्यमप्र ॐ स्वनामधन्य विद्वान्‌ खर्गीय 
रायसाहब श्रीरधुवर प्रसाद्‌ द्विवेदी, स्वर्गीय रायबदादुर डाक्टर 
दीलाल, स्वगीय प्रोफेसर लाक मगवानदीन, सर्मीय प 
गंगप्रसादजी अग्निहोत्री, श्री्मसीरन््ली “मीरः रौर पण 
युखगम चौवे शुणाकरः आदि ने प्रकट की शौर भविष्य 
मे. भ्रंय प्रकाशित होने पर, भस्सक सहायता.देने का वचन भी 
दिया। की-कदीं सुधार आदि करते की मोर भी संकेत 
क्रिया । ने उत्साहित हो पुनः भरंथ दोहराया । अव मैने देखा 
किं प्रय सव मिलकर एुलस्केप सान के २२०० पृष्ठ सँ समोप्ठ 
हु्ाहै। प्रथ तो किसी प्रकार समाघ्र हो गया, पर अब्‌ 


१ वि्री दर्शन 


उसके प्रकाशन कौ विकट समस्या उपरिथत हो गई । अनेक 
प्रकाशको को लिखा, पर हदी म आलोचना-सतव्र॑धौ इतने 
विशालकाय भ॑थ का प्रकाशन करना दुस्साह सममकर प्रायः 
सभी शात रहे किसी भी प्रकाशक ने इसे प्रकाशित 
करने का उत्साह न दिखलाया । अव्र मेरा ध्यान वुदेल- 
खंड के नरेश छी नोर श्राङृष्ट हुमा । सवसे पहले मै बुदेल- 
खंड ऊ प्रधान शाज्य शरद्धा कै तत्कालीन महाराज श्रीमहेनद्र 
प्रतापसि् जू बहादुर से मिला। वँ उस समय भारत-धमे- 
महामंडल ॐ सवं श्रीस्वामी दय नंद सरस्वती उपस्थित भे । 
श्रीमान्‌ महाराज के साथ-साथ उक्त दोनों महायुमर्वां से प्रथ 
के विषय मे चचौ हई; महाराज साहब ते तो केवल कुं 
च्च ह भुनी श्रौर भशंसा की, पर उक्त दोनों महानुभाव विदधान 
विशेष श्लुरक्त हुए ओर उन्दने प्रथ का बहुत-सा भाग पदा 
सुना । मैने श्रपना संत्य भी उन पर प्रकट क्रिया । इस पर इन 
महादुभावों ने यद मतं प्रकट करिया कि मै पहले वुँदेलखड क, 
एक इतिष्टास लिखकर उपस्थित करै । उ्षके पश्चात्‌ सुमे 
देला-नरेशों से भरंथ्रकराशन के हेतु यथेष्ट सहायता प्रप्र 
सकेगी! ओँ इसपर भ्रसतुत हो गया, च्रौर श्रीखामी ज्ञानानंद्ी 
सरस्वती की प्रेरणा से भारत-धम-महामंडल की ओर से, बुदेल. 
खंड के नरेश आदि के नम, युम निम्न-लिखित प्रमाण 
दिया गया-- । । 


“श्रीमान्‌ साहित्यरल्न पंडित लोकनाथ सिल्ञकारी मादित्य 


बरक्तभ्य १५ 


चाये िदी-खाहिस्य-जगत क एक परिचित व्यक्ति दै। इन्होने 
राषटू-भाषा हिंदी की सेवा भी शरच्छीकीदहै। ये सवे प्रकार ऊ 
उत्साह देने योग्य है । इनकी सद्षासन। है कि बीरभूमि वुदेल- 
खंड का कोर अच्छा इतिहास हिंदी-माषा मे नही है, उस अमाव 
कोये दूर्‌ करे! ददू-जाति की विराट धमे-समा के नेवृद्‌ की 
यह्‌ इच्छा है कि वुदेलखंड ॐ राजा-महाराजागण तथा समर्थं 
व्यक्ति इनकी इस शुम कायं म यथायोग्य सहायता करेगे, तो 
इनसे अच्छा काये हौ सकेगा ॥" 


इसके बाद टीकमगढ मे मँ महाराज श्रीवीरसिहजू देव से 
मिला । श्रापते बहे प्रेम से प्रथ युना चौर सराहा । पर उस समय 
जनि श्रवसर न देख श्रापसे प्रकाशनापि के विषय मे छु च्चा न 
की। घर लौट श्राया एकं वषं वाद्‌ रैन पुनः बुंदेलखंड ॐ 
नरो ॐ यदो जने का विचार किया। सौमाग्य-वश उसी दर्ष 
अथौत सन्‌ १९२२ भे, पन्ना-मरेश मे बुदेलखंड-केशरी महाराज 
छत्रशाल की जयंती मनाने का ्रायोज्ञन क्रिया । मै भी सागर से 
अतिनिधि-स्वरूप उसभ सम्मिलित होने गया । बहो हिदी-संसार 
कै सुपरिचित सुकषि चनौर साहित्य-मभंनञ श्रीवियोगी हरि से 
भेट हुई । श्नापको बीर-सतसदं पर उसी षे मंगला-मसाद पारितो- ` 
षिकं प्रदान क्रा गया था । आपने प्रथ को खयं आयोपांत पदा 
ओर उसके विषय मँ लिखा- 


धतागर-निवासी सािप्थाचायं प्रडित लोकनाथजी सिलाकारी- 


१६ बिह्रीषदधंवः 


रचित दहिदी-ंगारदशेनः के दंशेन का सुमे सौभाग्य प्रप्र हुमा 
दसम संदेह नहीं कि सुयोग्य लेखक ने श्रपनी, गंभीर साहित्य. 
अध्ययनशीलता का इस महान्‌ अथ के लिखने "मेँ बड अच्छा 
परिचेय दिया है । संख्त तथा भाषा, दोनो के ही रीति प्रथो को 
शापे लिला है। ग्रथ श्राललोचनामके है। समालोचना की 
शेली मे निवेचना को यथेष्ट ध्यानमिलादै। . मुभे 
श्ेम-वणेन' नाम का तीसरा च्रध्याय बहत ही पंसद आया ई । 
म्म-तत््व को चापने सममा है, यह निस्संदेह कहा जा सकता दै । 
पत्तपात-हीन श्रालोचना्नों की हिंदी मै आवश्यकता है। सिला- 
कारीजी ते एतद्भिषयक यह वृद थं लिखकर इस अंग की पूर्ति 
करमे का स्तुत्य प्रयत्न किया है, श्रौर इसमे उन बहुत इ 

फलता भी मिती है) इस प्रथ के प्रकाश मेश्राने कीरै 
उत्सुकता ॐ साथ प्रतीक्ता करूगा ।* 


वहाँ छुत्रसाल-जयंती क श्वसर पर युमे महाराज छ्रसाल 
के काव्य पर आलोचनात्मक भाषण देने आ श्रादेश हृश्रा। 
लगमग पौन धंदे तक मैने भाषण दिया । परिणाम-सलरूप केवल 
प्रशंसा प्रा हृदे, पर प्रंथ-परकाशन के विषय मेँ श्रीमान्‌ महाराजा 
साहब की न्रोर से कोई सदायता न प्राप्न हो सकी। इसके बादर्मे 
श्रजयगद्‌ परहृचा । बर्हो युवराज शरीपुस्यपालसिंहजु देव ने. यथेष्ट 
आद्र प्रिया, चोर प्रथ का बहुत-सा भाग युना, श्रौर सराहा! 
परन्तु बहा भ परथ-प्रकाशान की चच करने में युम उत्साह न 
हशर । ह, ..्रजेयगद्‌ः म सुमे ` साहित्य के. दो भ्रमिं 


वेतन १७ 


से संतोष हृ्ा-(१) श्रीलालजीसहाय वमौ फारस्ट-च्मोफिसर 
श्नौर (२) श्रीषिनायकराव भटरःपोरटमाष्टर । दोनों युकषि, युलेखक 
एवं अध्ययनशील साहित्यक मे दहिदी-श्रंगार-दशेनः का 
त्धिकरौंश खयमेव पदा । उस पर श्रीलालजीसदाय बमा ने ममे 
्म-अद्रित करते हुए दो पद्य मेढ किए । इनसे सचयुच यमे कु 
संतोष पहुंचा । पे पदय.य निम्न-लिखित दै- 


कृत - प्रेम ~ मधुर, * यु्वि = कृल-इषटुद वि्षक ; 
समालोचना = किरिन - माह नव = माव - विका | 
सीतस्ता = युचि ~ मरति ° सुति = ुलना- सचि-राजति ; 
माषा "छवा मंद विशदः दी - जग छोजति। 
भीणोक्रनाथ- मानस -ददषि-हुलसावन, भ्रम-तिपिर र | 
ददी गार दरथेनं' मयौ साहित नम दिमकषर-्रवर | 
सक ° परमान ले शुद्र - दुथरयन तै, 
ठ श्वीन इ द्र - धनु दष्षायी ह; 
(सो कनायः - परतिमा - समीर अनुदूल्ञ पाय 
हिद - नमनंडढ उमंड करि छायौ दै । 
नाचे डठे केकी-मन सुकंवि - समूह देखि, 
(विराद्‌' ववदेचना प्रचंड भरि गयी दै; 
सीदन कौ सादित कौ वादिका मलान यह, 
पिदश गार ~ द्रसनं - भुन भावौ है । 
वहो अजयगद्‌ से फिर मै विजावर पहुंचा । विज्ञावर-राज्य 
ॐ राजकबि भीविहारीलान्ञजी भद्र ने भथ पठा, ्नौर.सूब 


१८ बिहारी-दशेन. 


राष्टा। श्रीमान्‌ मशराजं साहब से कारण-वश. इस समर्य भेट 
नो सकी। मै षर लौट ब्राया। 


इस यात्रा मेँ बुंदेलखंड की मनोरम उपत्यकां, पद।ड़ी 
मार्तो, बननी श्रादि की छटा अवलोकन करमे का सौभाग्य 
तो आप्र त्रा, परंतु उदुश-सिद्ध न होने फे कारण ई 
बिरक्तसा हो रहा थां धर श्राकर क्र दिनों शांति से रदा 
स समथ ददेलसखंड के इतिहास की भी बहुत कं सामग्री मै 
एकत कर चुका था। प्राप्त हहं सामग्री के आधार पर मैने 
बुंदेलखंड का चारण-गीत गधा । इसी कायं भें एक वषं लग 
गया । दिसंबर, १६२९ मे मै बीमार पड़ गया शरीर युमे विवश 
हो स्कूल से चार मास की दुदर लेनी पड़ी) दो माहमें ङ्घ 
र्स्य होने पर मै बायु-परिवतेनाथें गया। इस वार मैने 
खनियाधाना के नरेश श्रीमान्‌ खलकरसिंहजू देव ॐ साहित्य 
प्रेम की श्रत्यधिक प्रशंसा सुनी श्रौर मै उनसे मिला। राजा 
साहब सादित्य-परेमी रौर भिलनसार दहै। शापने भुम बड़े 
सेह रोर आदर से ठहराया । मंथ साथ दी था। ्रापने उसका 
अधिकांश स्वयमेव पडा चोर करदं स्थत मुकसे भी सुने। 
श्रुत में दस दिन रहने के वाद्‌ जव मै चलने लगा, तव अपने 
ग्रथ के विषय म अपना निम्न-लिखित प्रमाणपत्रदिया- 


“श्रीपंडित लोकनाथजी सिलाकारी के हस्त-लिखितव प्रथ 
षहिदी-गार-द्शेनः पर मने दृष्टिपात किया । पंडितजी मे 
इतना श्रधिक परिभरम करके इतना बडा प्रथ तैयार क्रिया दै, 


द्भ्य ८१६ 
यह उनकी मान विद्रत्ता तथ).्रध्यवसाय का पृ ह्पसै 
तक है। पंडितजी ते हिदी-ताहित्य मे यह एक महाम प्रथ'उप- 
सित करडे शपते तिमि पक स्थायी कीति पराप कए ती £, “इसमें 
कोई सदेह नहीं । रै पंडितजी की विद्रा तथा प्रिश्रम-शीलता 
की हृदय से सराहना करता ह !" 


इस प्रकार इस प्रयत्न म मेरा यथेष्ट समय श्चौर्‌ द्रव्य 
उयय हृ, पर प्रकाशन की कोई म्यवस्था न हदो-सकी । _इस 
समय मैने निराश होकर प्रथ को ए ननोर बोधकर रस दिया । 
साहित्य-सेवा क नाम से विरक्तिनसी होने लगी थी ! परतु इसके 
ओडे हौ दिन बाद मितबर काबू रामालुजलालजी श्रीगासतव 
प्रतीय हिदीम्साहित्य-सम्मेलन के श्रवसर पर सागर श्चाए। 
उरके - साथ मेरे सजातीय वंधु- कविवर १० केशवग्रसादजी 
पाठक भी थे1 दोनों सज्जन नेकं साह्ित्िकों क साथ मेरे 
थर पधारे । बातचीत के सिल-सिले मे दिदी-श्रगार-दशैन की 
चच हुई । भ्र थ दिखलाया गया श्रौर श्रीवास्तवजी ने उसे 
देखकर बहूव प्रसन्नता प्रकट की \. उन्होने प्रथ को अपनी 
मासिक पत्रिका श्रमाः मेँ करमशः प्रकाशित करने की वात की। 
मैने इ श्ंश इन्द भेज दिया! बह देव क्वि ,्लौर उनका 
काव्य-शीपेक से श्रेमा' मँ एक वे से शधिकृ लगातार निकला 
-षसके वाद्‌ श्रीवास्तवजी ने मुपे प्रेमः म श गाररस- 
विशेषांरु के संपादन करने की बात कटी | उनके आग्रह से मँ 
इस काम ॐ लिए तयार शे गया,। -इस शंक ॐ लिए : सामी 


२० निहारी-दर्शन 


एकत्र करने भे सबसे श्चधिक सहायता मेरे बंधु श्रीगयाप्रसाद्‌ 
ज्योतिषी, एम्‌० ८० ( वतमान सहकारी संपादक सनातन-धर्म, 
बनारस ) ने दी । प्रायः हिदी-जगत्‌ क संपूरौ सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
सात्यको शौर ¶विरल्नौ ने मेरी प्राथ॑ना पर सुंदर सामपर प्रेषित 
कर दी । छक बही उत्तमता से निकाज्ञा गया श्नौर मेने उसमे २५ 
पृष्ठो का संपादकीय वक्तव्य मी जोद्धा। इसश्रककी हिद में 
काफी स्याति हृदं श्रौर नेक विद्वानों ने युम महानुभूति- 
सुकर पत्र लिखे। 


इस वषं अलिलञ भारतीय दिवी-साहित्य-सम्मेलन का 
अधिवेशन कोसी मे था। सागर के प्रसिद्ध हिदी-तेखक श्नौर 
मेरे परिचित मित्र श्रीजहूरबस्शजी ने मुमसे साहित्य-सम्मेलन 
मे चलने का अनुरोध किया । इ अगा-पीला करने के बाद 
मै तेयारह्यो गया। इस बार भी हिदी-श्ंगार-दशंन मेरे साथ 
था । हिदी क वयोवृद्ध सादिक प० लद्मीधरजी वाजपेयी 
शरोर कविवर बान्‌ गुरुभक्तसिहजी "भक्त एवं छन्यान्य उपस्थित 
सात्यिक ने उसे पदा श्रौर अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट की। 
वाजपेयीजी ने तो सभी ॐ समक्त जी खोलकर ग्रंथ की महत्ता 
ओर उपयोगिता के बारे मं कहा श्नौर उसे सबे-भष्ठ पुरस्कार 
के योग्य बतलाया । हो, प्रकाशन ॐ विषय मे बात श्राते दी वह 
गंभीर हो गए । बोले-“भाईषिदी भे इतना बड़ा भथ कोह नदीं 
छाप सकता । यी विक्रीतो होती ही नही, गंभीर सदित्य 
पद्नेवलि है ही कितने दिदी-भाषीं १ ” मै मी चुपं हो रहा । 


` वक्तव्य २९ 


फिर श्रीजहूरबख्शजी ने हिंदी कै पुप्रसिद्ध उपन्यासकार 
शौर सम्मेलन की सखागतकारिणी के सभापति घाब्‌ वृ दावनलालजी 
वमौ एेडवोकेद से हिंदी-शगारदशंनः की चौ की, भोर प्रथ 
इनके समक्त रख दिया । बमौजी उसे देख शच्नौर यत्र-तत्र छद 
शचंश पदुकर अत्यंत प्रसन्न हुए । ₹न्होने तो यहो तक क्‌ 
डाक्ञा-“सम्मेलेन ॐ स्टेज पर -तो हिदी $ एेसे महान्‌ प्रथ 
की चचौँ होनी हो चाहिए ! यदि सम्मेलन एसे भ्र थ का प्रकाशन 
नदीं कर सकता, तो वंह है किंस मजेकी दवा १ पर दहिदी के 
दुभौग्य से यददो चध्ययनशीलता का आद्र हयी कों है! सवत्र 
दलबंदी की दलदल मे दी फंसी पदी है अस्तु! 

हस घटनां फ १० माह बाद मेरी इच्छा लंबी यात्रा, करने 
की हई नौर श्छरूल से ६ माह का श्चवकाश लेकर मैने उत्तराखंड 
के महात्माश्नों का सत्छंग क्रिया, चौर छुद्र समय वृ दावनमें 
भक्त वेष्एवो ॐ साथ व्यतीत किया। इस यात्रा मे चै हिदी- 
शरंगार-दशेनः को भी साथ ते गया था। जब हरिद्वार पहुंचा, तव 
युकं बर्हो के प्रसिद्ध सन्यासी महात्मा श्रीस्रामी निरंजन देव 
सरस्वती के दशनो का सौभाग्य प्राप्त हृश्रा । उक्त खामीजी 
महाराज संख्छत रौर माषा के प्रकाड विद्वान्‌ है, ङ्ध दिन 
रने के बाद श्रापने दहिदी-शरंगार-दशेनः देखा 1 रसपर 
प्रसन्न होकर श्रीस्वामीजी ने लिखाः-- 


'दी-साहित्य के श्॑तरंग तथा बहिरंग का व्यापक श्नध्ययन 
करके श्रापते जोर््दिदी-श्गार-दशैन' नामकं विशालकाय समा- 


प्‌ , = वक्तभ्य 


लोचनालकर भ्र थ क्ख है, वह ताप्रकी अगाध विद्वत्ता शरोर 
चरथिमपूर खोज का मली भाति-प्ररिचेय देता दै ।. प्रे) संत 
तंथा रहिदीके रीतिन्रथों "का जो मनन" तथाः विवेचनारमक 
अध्ययन क्रया है, उपकृ च पंथ मे" सवेत है । विषयरेश 
भै-्ापने सा्िलिकं दृष्टि 'से श्रंगार की श्र्ितीयप्राय ठंग से 
विशदं भिेचना करके उसक्रा श्रंग्रस्यंग पर पूवोचार्यो के 
"मतो की समीक तथा च्राल्ोचना करके अपने निर्भीक सिद्धतां 
करा अच्छा निरूपण क्या है। साथ ही मक्तिप्रधान शगार के 
विषय म मक्ति का शास्त्रीय ठग से उहा-पोह कर" ताच्त्िक 
निरूपण करने के अनंतर सनातन, वेदिक धमं के विभिन्न 
संप्रदायो के प्रवतेक उनके धार्मिक सिद्धातो एवं उनके भ्रधान 
साहित्यिकों की स्वना की वही मनोरम तथा प्रामाणिक ्राल्ो- 
चनाकरी है। इसके पठि ददी के सकट प्रसिद्ध वथा उत्तम 
कवियों की रचनान्नों की तुलनात्मक आलोचना, पने पूवी 
समालोचकां की प्रत्यालोचना, करते हृए सा्ित्य की जो विरलं 
छटा हरा है बह सादित्य-रसिफों को श्चपार श्राह प्रदान 
करनेवाली है । यह श्र थ लिखकर च्ापने राष्टू-मापा रिदी की जो 
श्थायी सेवा की दै, उसके लिये श्राप प्रत्येक हिदी-भापी के 
धन्यवदास्द्‌ ह । इससे केव्रल वेभव-संपन्न हिदी-साहित्य काही 
पृस परिचय प्रप्र न दोगा, वरन्‌ मारतीय.श्रायं-सादित्य शौर 
संति का ताल्िक जान भी भली भोति होगा ।“ 


डस समय .जज-भापा के धुर्थर ममन कविव्रर श्रीज्गन्ना 


""वृक्तभ्यै ' - २३ 
दासी '्एनाकेर. रुण दशां भं हरिर आए हए थे ॥ मै उनसे 
जवे मिलने शया, तल उनी स्थिति शोचनीय हो गई थी } फिर 
मी उत काम्यम कलाकार ने युफसे सादिव्य-संबंधी कुद बाते 
कीं । मेरे साथ के एक संन्यासी ने उनसे ्िदी-शयारदशैन' की 
चच कर ही दी । उन्दने उसको संक्षिप्त परिचय चाहा । मैने फ 
दिन जाकर उन्हँ विपय-सूची, जो लगभग % पृष्ठो मे. समाप्त 
हुई थी. सना दी । सुनकर प्रसन्नता प्रकर की, शमर कुच स्वस्थ 
हेते ह गथ देखने का विचार प्रकटं किया । दुमाम्य-वश वह 
संमय फिर न आ सका] 


इसके बाद, सन १९३३ क श्रोक्टोबर-मास तक, मेने "हिद 
श्रंगारदर्शीनः को वक्स ही मेँ पड़ा रहने दिया । पर इसी समय 
हिंदी-संसार के युगातरकारी प्रकाशक पं० दुलारेलालजी भार्गव 
के अनुज पं० भ्योतिलालजी भागव सागर पधारे । उन्होनि 
गंगा-पस्तकमाल्ञा की शाखा सागर मेँ स्थापित की थी । मेरे मित्र 
श्रीप्यारेलालजी भागेव के यदौ वह्‌ ठरे । श्रीजहूरबख्श के साथ 
जवम बाजारसे लोटकर आ रहा था, तब दृक्रान परदोनौ 
सल्जनेों से मेरी भेट हो गई । फिर सव क्लोग मेरे घर श्राप । 
व्योतिलाल्तजौ भागेव से जहूरवल्शजी ने इस वार फिर "हिंदी. 
श्गारदशेन की चचा छी, श्रौर श्योतिलालजी वहतं देर तक 
उसे देखते रहे । उर्होनि युधा मे प्रकाशना उसके इद अंश 
चाहें मैने उन्द देदिए। बे युधा भँ श्रगले तीन माहमे 
प्रकाशित हो गए । च्नब श्रीदुलारेलालजी मागैव ने मुम लखनऊ 


२४ बिहारी-दर्शन 


बुलाया । मै जनवरी, १९३४ म शलनेडभवा । भागवी स्वयं 
सुक्र कलाम है । प्र थ देखकर वह शरस्यंत संतुष्ट इए, 
पर उसकी प्रिंशालता देखकर उन्होने प्रथ को सलंडशः प्रकाशित 
करने का मत प्रकट किया । उनके सममन पर मँ भी सहमत हो 
गया। यदी शविहारी-दशैन' की उत्पत्ति का एक इतिहास है 
“बिहारीष्दशेनः वास्तव मे ददी गार-दर्शनः काएकमाग दै, जो 
-उसके विहारी-विषयक रंश फो लेकर संकलित क्रिया गया है। 
चर॑ मे मरै उन संपूरौ प्र थकारों श्रौर तेखकों को धन्यवाद 
देता ह, जिनके प्रथं एवं लेखो को पकर मैने लाभ उठाया 
है । श्राजकल यद्यपि लेखकों म प्राचीन साहित्य की निदा 
करने ऊ दुष्यवृत्ति बलवती दिखाई दे रही, पर यह अधि. 
,*, म इन लोगो की श्चध्यन- हीनता आ ष्टी परिणाम है । हन्द 
५९ _ साहित्यिक के विषय मँ इतना स्मरण रखना वादिए- 
“काहू के क्यों हू घटाए घटे नही, सागर श्रौ गुन-श्नागर प्रानी /" 
य मँ श्रीदुलारेलालजी को भी हार्दिक धन्यवाद दिए निना नदी 
रद सकता,जिनफे प्रयत सेत मे, यह प्रथ हिदी-संसारके 
-सम्भुख उपस्थित हृद्या है । 


सागर, । लोकनाथ द्विवेदी सिलाक्नारी 
३०। १०। ३६ 


कृवि -परिचय 


श्रनेक सहापुरषों शौर सहाकविर्यो के जन्म-स्थान तथा जन्म-काल 
आदि के विपय मे प्रायः शंका रहती है। इसका कारण यदी है 
कि ये लोग अपते विषय मँ स्वयं कु भी नही' लिखते । एसे लोगों 
के विषय मे चनेक रिबदंतियो फेल जाती है ! यही दशा सहाकवि 
विद्‌ रीलालजी ॐ विषय मे भी है । यद्यपि सतस्ईके निमोणए-कलसे 
ही विद्वानों का उस पर शत्य श्रनुराग रहा है, एवं सतसई का कम 
स्थिर केसे तथा उस प्र टीका-टिप्पणियां लिखने मेँ श्रतेक विदानो 
ओर क्षियो मे परिम किया, तथापि हतम से क्सीनेमभी 
विदारीलालजी के इल, गोत्र, जन्स-स्थान एवं जीवन-चरितर के 
विषय मेँ यथेष्ट रूप से नदीं लिखा । सतसई की ्रनेक टीकाए तो 
विहारीललालजी के जीवन-काल मे ही रची गई", पर, खेद्‌ है, उनम 
से छ्रिसी ने मी विहारीलालजी के विषय मे छु सी नदी लिखा। 
इसका कारण यह भी है कि उस समय ॐ लोग काव्य क गुण-दोष 
प्र ही विशोष ध्यानं देते थे। इस समय विहारी लालजी का जीवन- 
चरित्र लिखतेवालों की भिन्न-भिन्न दकारो मे प्राप बिहारी-विषयक 
स्फुट वाक्यों, िवदंतियो एवं आख्यायिकां से सहायता मिलती 
हे । कुद लोगो ते यत्र-तत्र बिखरी हई सामगी एकतर कर बिहारीलाल 
जी कौ जीवनी, संप मे, लिखते का भयास करिया है । इनमे सवसे 
अधिकं प्राचीन भविहारी-विहारः.नामक पदयात्मकं निबंध है, जिसमें 
धिहारीलालजी का जीवन-चस्त्िप्रामाशिक रीति से लिखा है । श्यका 


४ बिहारी दशंन 


निमाण-काल संवत्‌ १७२१ की चेत्र-शुल्क सप्रमी, सोमवार दै। 
इसके सिवा स्वर्गीय श्रीजगन्नाथदासजी रत्नाकरः ते मी बिहारीलाल 
जी के विषय मे बहत खोज करमे के उपरांत उनकी जीवनी 'नागरी.- 
भ्रचारिणी पत्रिका, क पिद्धते दो कों मे,अत्यंत प्रामाणिकं रीति से, 
लिखी थी । न सबका श्चवलंबन कर मै यहो विहारीलालजी के 
विषय मँ सिप्र, प्रामाशिक शूप से लिखता हं । अस्तु । 

महाकवि विहारीलालजी धौम्यगोत्रीय श्रोत्रिय माथुर चौवे थे । 
साधुर भे पडिय, पाठक, तिवारी, ककोर एव घरबारी चादि चौसठ 
उपाधिरयो होती है । इनमे से 0 धरवारी थे । श्रीयुत 
मिभ्रवंधुश्नों ने बिहारीलालजी को ककोर-कुलोतयन्न लिखा है, पर 
हन सञ्जनों का यह मत श्रम-पूशौ श्रौर अरुद्ध है । बात यह है 
कि श्रीयत मिश्रवंधु बिहारी-सतसरई की पद्यात्मक टीका लिखनेवलि, 
कृष्ण कवि को ककोरङुलोत्यन्न देखकर श्रौर किंवदंती से ष्ण कवि 
को बिहारीलालजी का पुत्र मानकर उन ककोर-छुलोत्यन्न लिखते 
है परंतु इसे लिये कोई प्रबल प्रमाण नही" कि ढृष्ण कवि बिहारी- 
लालंजी के पुत्र थे । यदि एेसा होता, तो कृष्णए कविं श्चपने परिचय 
मं इस बात का वश्य ही उल्लेख करते । जहो उन्होने अपनी जाति 
शरीर श्रल्ल आदि सभौ ॐ विपय मँ लिखा है, वहो इतना श्रवश्य 
लिखते कि वह्‌ महाकवि बिहारीलालजी ऊ पुत्र थे। क्योकि इतते 
वहे महाकवि के पुत्र होने का उन्दः गौरव होता, इस कारण वहं 
अवश्य ही श्चपने को महाकवि बिहारीलालजो का पुत्र कहकर 
गोरवान्वित करते । 

हिदी-भाषा क युप्रसिद्ध कवि श्रौर श्राचायं श्रीुलपति मिश्र 
बिहारीलालजी ॐ भनि थे । स्मरण रहे किं चतुेंदियो का विवाह- 
संबंध मिन श्रौर घरबारियोँ मे ह्येता दै । क्कोर-कृलवालों श्र 
मिश्रौ मे परस्पर विबाह-संबंध नही" होते । इससे जव कुलपति 


कवि परवेय ५ 


मिश्र विहारौतालजी ॐ भने थे, तव विहारीतातजौ श्रबश्य ह धर 
` बरारी थे, यह निषिवाद दै । जयपुरनिवासी महामहोपाध्याय पै 
गिरिर शम मे, ्वतुवंदी.पतरिका, के पडते शरवो मे, इस विषय 
पर श्रच््रा प्कश उता है । बह तिसते है-“भयपुरनिवासी 
कविवर अमरकृष्णमी का इत श्रच्ावधि, सतसरदकार कवि. 
विहारीलालली रे वंशजो फे नाम से प्रसिद्ध टै। शमो ने 
लिखा है-“श्रमरकृष्एलौ के पास ताप्र-त्र मे हप मे जयपुर 
नरेश की दौ हई सनद मौ थी, मो पणिखि पारणि तह 
ॐ कारण तु हो गई, शरोर रव उपलब्ध नही है । यह शमर 
ष्य शवरवारी टै # 

पसि इतिहास खरग रशी षीस जोधपुर म, इ 
परिम शरीर सोज से, रा्पूतते ॐ कवियों ॐ विषय म, जो 
“िर्-गाला' नामक पुर प्रकाशित कीरै, रमे वटे श्रुसंधान 
` कै प्र्वात्‌ विहारोलालजी को घरवा हिब दै। 

ही ॐ रालकषि १० अरमणृष्णजी षरवारी मधुर षवे ६। 
उनसे निम्त-हिसित बातों का पता चता है- 

विहारीत्ालजी घरषारो चोवे धोम्यगोत्र, आश्वलायन शाखा 
तथा त्रिरषर क्यप, भत्र ्रौर साररय) ये। उतके पिता का नाम 
देशवराय था, श्रौर उनकी कृतदेषी महाविया थी । पिहारीताततनी 
ठो माई थे । उनके खयं ओोई संतान नही" थी, श्रत अपे भीते 
पिरजनजी को उन्होने चपा पुत्र माना । उन्दी से उनकी षश 
परपरा चली विहारीतातज व्हपुरी (अयपुर ) मे रहते थे। 
प० श्रमरङृष्एजी के पिता पं० व ॐ राजति हे 
गए थे। ५९ कवि चारण ते पते युप्सिद्र 
प्रमाणिक रय वश-भाकर म तिवादै- 
कृषि श्र व्ही वश जात । षि बहदृषण प्रषु अन्पत। 


६ निक्र-द्शन 


क ष नै अपने वंशजा की नामावली निम्नलिखितं 
छद्‌ 0 
प्रथम निहारीलाल प्रकट जिनं सप्तसती-कृत ; 
तनय निरंजन तासु मयो षिख्यात सुद्रमत । 
तिनके गोड्लदास तनय विहि सेमकरनि मनि ; 
दयाराम सुत ताघु भयौ तिनफे मानिक मनि । 
पुनि भे गनेस तिनके तनय बालकृष्ण तिनके मयो; 
गुन-निपुन चतुर-जन-माल-मनि षिता-तिय-नायक कदय । 
यह वंशावली जनने सोरो-धाट के ए पंडा की बही मेँ नाम 
देखकर बनाई है । १० अमरकृष्णंजी मे भी अपने वंश का एरिचय 
देते हए लिखा है-- 
प्रथमं विदहारीलात्ञ प्रकट मिन परपती-ऊतः 
प्रकट ज्ञान के धमि कटं सवलेस न दुरमत । 
तिनके गोडलदास ५ खेमकरन गुनि; 
दथाराम सुत जघ बहुरि तिनके मानक मनि । 
भे गने तिनके तनय बालकृष्ण तिनके मण्ड; 
एव न चतुरता-सदन सो करिता-तिय-नायफ़ कदर । 
भो अति मंद-मति कवि-जन-िंकर जानि; 
भिदया-बिमल-बिवेक-विस अभरकृष्ण वहिवानि । 
श्मतः बिहारीलालजी धरवारी थे! उनके पिता का नाम केशवः 
राय था, जैसा बिहारीलालजी ने खयं श्रमने निम्म-लिखित दोहे 
मै कदा दै- 
जनम रियो द्विजराज-इल) स्वस बसे अरज आयः 
मेरे हरौ कलेस सब षव । केसवराय । 
० स० ६९९ 
इस दोहे में कविं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओ श्रपने पिद केशावतथ 
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से अपने क्लेश-हरण की प्राथेना करता है । पिता से प्राथेना करने 
का कारण संभवतः यद्‌ जान पडता है कि बिहारीलालनी क पिता 
केरावराय वड़े ही धर्मनिष्ठ मदात्मा थे, शरोर बिहारौलालजी सदयत्र 
के समान उन्दं ईृवरतुल्य सममे भे । इससे विहारीलालजी की 
पिदृभक्ति का पता चलता है। भगवान्‌ केशव की प्राना ठीक दही 
है! दोहा शरेष्ठ है । देखिए- 
मावाथ-“जिन्दनेद्विजराज-ङला(१)ष्विजराज = चर इल = घंश । 
इस प्रकार द्विजराज छल से चेद्र-वंशा का श्रथं निकलता दै ओर 
्रीमदमागवत्त से यह खष्ट है कि यादव चंद्र-वंशीथे, इस प्रकार 
इसका शथे यदु-कुल निकलता है, एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यदुकुल 
मे उत्यन्न दोना प्रसिद्ध ही दै । (२) द्विजराज-कुल से हिज अथात 
ब्राह्मण च्चोर रा से श्रेष्ठत्व का वोध होकर द्विजराज-कु से श्रेष्ठ 
ब्रह्मणए-कुल' का अधं स्पष्ट है |] श्रथोत्‌ यदुकुल चोर श्रेष्ठ ्राह्मण- 
हुत मे जन्म लिया, श्नौर जो खवश श्रथात्‌ अपनी ही इच्छा से 
[ ( १) मगवान्‌ श्रीकृष्ण रासो का नाश एवं साघु पुरषं का 
परि्रण करने के अथं श्रपनी ही इच्छा से अवतार धारण 
कर युज म वसे | (२) विहारी के पिता केशवराय भी पनी 
ही इच्छा से भक्ति मं इवकर (किसी ध्रार्थिक कष्ट चादि के 
कारण नही) पुस्य भूमि बुज मं बास करने लगे थे ]। बृज मे श्राकर 
वसे ! एेसे भगवान्‌ केशवं श्रौर मेरे ईश्वर-तुल्य पूज्य पिता 
नौ मेरे संपूण ( भव-भय-जनित ) क्लेशो को 
दूर 7 
श्रीयत मिश्रवंधु लिते है-“परतु दोह पर गोर करने से प्रकट 
होता है कि केशवराय शब्द श्रीकृष्ण फे लिये श्राया है, र कि क्वि 
के पिता के लिये ! (हिदी-नवरल द्वितीय संसरण, प०स० २.५६) 
यह श्रीमिभ्रवधुननो की मूल है । दोहे पर गोर कने से' यह ष्ट ह 


८ विह्ठरी-दशंन 


कि केशवः श्रीकृष्॒ कै लिये रौर ऊेशवरायः बिहारीलालजी कविं 
ढे पिता के लिये चाया है। 
व्रिहारी-सतसद क सर्व-भथम टीकाकार छृष्णएलाल कवि, जो 
बिहारी-सतसई कौ पदया्मकं टीका लिखनेवाते छष्णएदत्त कवि से 
सर्वथा भिन्न है, बिहारील्लालजी ॐ समकालीन ये । वह्‌ उपयु त 
दोहे की टीका मे लिखते दै- 
` कैसोराई जो मेरो पिता श्रौर केषोराय जो भीकृष्णस्‌ । 
इससे विहारीलालजी के पिता का नाम केशव होना खण्ट है । यह 
टीका संवत्‌ १७२१ ऊ लगमग समाप्र हुईं थी, अतएव इसका कथन 
विरोष प्रामाणिक है। फिर यदी बात च्ननवर-च॑द्रिका के इस वाक्व 
से भी सिद्ध हेती है- केशव, केशरा विहारी के बाप को नाम 
है । इसी भकार रसचंदिका, हरिपरकाराटीका श्रौर लालवंदरिका 
से भी बिहारीलालजी ॐ पिता का नाम केशव दोना पाया जावा है। 
विहारीलालजी का जन्म संवत्‌ १६५२ मे, ग्वालियर मे ह्र 
थ, जेसा निम्न-लिखित दोहे से सष्ट है- 
बत जुग सर एसद-सहित भूमि१ रीति गिन सन्द ; 
कातिकं सुदि बुष अष्टमी जन्म हमि बिधि दीन्द। 
( बिहारी-बिदार) 
जान पडता है, बिहारीलालजी ऊ. पिता केशवरायजी महाता 
होमे के साथ-साथ शच्छ सुकवि भी थे । दसौ से दी के सुप्रसिद्ध 
कवि-रष्ठ नौर आचाय शरकुलपति मिश्रजी ने अपने प्रथ सभ्राम- 
सार' के श्चादि मे ही उनकी स्तुति करते हुए तिखा है- 
क्रिकर माता यह पुमिरि केशव देशवराय ; 
करीं कथा मार्य की भाष चेद बनाय | 
विहारालालजी ॐ एक भाई श्रौर एकं बहन भी थी । इनके पिता 
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किसी कारण-वश ग्ब!लियर से श्रोरदे चले आए। उस समय रन्न 
की गही पर राजा रामशादजी थे, जो संबत्‌ १६४९ मेँ महाराज मधु- 
करशाह के स्वगेवासी होने प्रर, राज्य के अधिकारी हुए थे । उस 
समय चह उतरती अवस्था के थे, इसलिये उन्होने अपते प्रिय सहोदर 
भ्राता इद्रजीतसिंह को राञ्य-काज चलनि का भार सौपा। इ एजीत- 
सिंह कायेकुशल, नितिज्ञ श्रौर प्रकृत वीर होते हृए भी साहित्य शौर 
संगीत के वड प्रेमी थे। उनके यहो कविरयो, गव्यां ओर नतेकियो का 
जमेधट रहता था । उन्दी के यहो आचाय केशवदासजी थे, जिनका 
वह्‌ बड़ा सम्मान करते थे । बिहारीलालजी के पिता तथा ङ्खलपति 
मिश्र के मातामह केशवरायजी भी अच्छ कवि थे । वहो बह 
केशवद्‌ासजी से मिले। जान पड़ता है, केशवदासजी ने ब।लक बिहारी 
की प्रलर बुद्धि देखकर उन्हें साहित्य पाया था । बिहारीलालजी 
की सतस से भी उनका केशवदासजी के भरथो का श्च्छी तरह 
पटना विदित शेता है । 

बहो उस समय दसान-नदी के किनारे शुद्र, प्राम मे एक 
सप्रसिद्ध॒ महात्मा रहते थे, जिनका नाम श्रीनरहरिदासजी था । 
विहारीलालजी के पिता इन महात्मा के पास बहुधा ्ाया-जाया 
केरते थे । श्रीस्वामी हरिदासजी के संप्रदाय के यह महात्मा महत 
हो गए थे । इस संप्रदाय कै प्रंध~निज-मत-सिद्धातः -से निम्न 
लिखित वातो का पता चलता है- 

धभ्रीनरहरिदेवं अथवा नरहरिदासजी उक्तं संप्रदाय के एक वड़े 
प्रसिद्ध महात्मा थे । संबत्‌ १६८२ से संवत्‌ १७४१ तक निधिवन को 
गही पर रहे। उनके पिता का नाम बिष्णुदास चोर माताका 
उत्तमा था । वहं वैदिलखंड मे दसान-नदी के किनारे शुटीः भाम में 
रहते थे । उनका जन्म सं० १६४० मे हृश्रा, चौर बह बाल्याघस्था 
ही से साधु-खतोँ की सेवा करते लगे, श्र सिद्ध तथा महात्मा 


१० विशवै-द्शन 


प्रसिद्ध दो गए । संवत्‌ १६६५-६६ मे. सरसदेवजी, जो वुदावन मेँ 
निधिवन के मर्हेत थे, देशाटन करते हए दुदिलखंड गए, श्रौर नर 
हरिदासम्नी फो श्रपना शिष्य कर श्राए । संवत्‌ १६७५ मे नरदरि- 
दाःघजी पन गुर के पास वृ दावन चले आए । सवत्‌ ए६प्टेमे 
" षह श्रपमे गुर की गदी प्र केठे, श्रौर संवत्‌ ९७४१ तक, १०१ 
वेषं डी थु तक, विद्यमान रह 1 
( देखो निज-मत-सिद्धत' ) 

एसा जान पहृदरा है, इसके वाद विदारोलालजी के पिता केशव- 
सायजी इन महामा ऊ शिष्य हौ गए, एषं विहारीलालजी को मी 
हन्द से मंत्रोपदेश कराया । श्रीनरदसिदाएजी मी भ्रसिद्धमदाप्मा 
तोये ष्टी, इससे महाराज इ द्रजीत श्र महाफवि कैशवदासजी 
भी उनके दशेनों को च्रे थे। नरहरिदासजी के पिता से 
त्ओरगने ॐ राजा का व्यवहार होना निज-पत-सिद्धातः नामक भथ 
से षिदित भी होता है! यदीं श्रीनरहरिदासजी ते स्ाकवि केशव 
दासजी से विहा रीलालजी को ध्यान से पटाने का अनुरोध किया । 
केशव जी विद्यरीलालजी की प्रखर बुद्धि देखकर उन्हुः पुत्रवत्‌ 
ने से पदवाते लगे 

विद्यारीलालजी को केशवदाजी के पास अध्ययन करते का समय्‌ 
वत दी थोड़ा मिल सका । क्यांकि संवत्‌ १६६४ के पूवं दी महाराज 
& द्रनीत का श्रखाडा अस्त-व्यस्त हो गगरा, चोर महाकवि केशवदास 
जी को छोडकर उसफ शप सब लोग नष्ट-श्रष्ट हो गए । यह धटना 
बुंदेलखंड मेँ अरत्यत प्रसिद्ध है ! अधावपि लोग इस घटना को श्रत 
यज्ञः कहते ह । इसी समय बिदारीलालजी क पिता केशवराय ईस 
घटना ऊ कारण अत्यंत धिरक्त हए, श्रौर अपना शेष जीवन 


4 निन-मत्त-पिद्धत से चरहरिदापजी के ९७ शिष्य क्न नाम केद्यदरावय 
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श्रीवृदावन-धाम मे, परमात्मा श्रीकृष्ण के आराधन मे, व्यतीत 
करन की इच्छा से सकटुःब वज मेँ चले श्राए । 

वृ'दावन मेँ उस समय श्रीनरहरिदासजी क दीज्ञा-गुरश्रीसरसदेव 
निधिवन छी गही पर थे! केशबराय ओर षिहारीलालजी का परिचय 
उनसे नरहरिदासजी के ्राश्रम गुड़ा्गोव में हो दी चुका था, शौर 
केशवराय महात्मा एवं सुकवि थे ही । इससे महात्मा भ्रीसरसदेवजी 
उन्हे श्रत्य॑त प्रम की दृष्टि से देखने लगे थे! चन्हनि इन्द सादर 
लिया, नौर अपने ही पास ठहराया । श्रीसरसदेवजी के एक चौर 
शिष्य नागरीदासजी थे ! बह टद्वियौ की ऊुरिया बनाकर छु मौर 
वैष्णवों के साथ यञुनाजी के तट पर निवास करतं थे । वहं भी 
प्रसिद्ध महात्मा थे । केशबरायजी सुट ब यदीं रहने लगे । 
विहारीलालजी की माता का देहात बहूत पहले हो ही चुका थ, 
इससे अव केशवरायजी को केवल दो पुत्राँ शौर एकं पुत्री की 
चिताथी । पत्री की वस्था उस समय बारह वषे की हो चुकी थी, 
तएव उस समय की प्रथा के अनुसार उसके विवाह करने की 
उन्हं चिता हई । पिता तो संतान के विवाह की चिता में लगे, 
श्नौर विहारीलालजी विद्या सीखने लगे । 

श्रीसवामी दरिदासजी के संप्रदाय के महंत सदा से संगीत तथा 
कान्य के पूं ज्ञात होते आए है । इस संप्रदाय म नेक प्रसिद्ध 
कवि मौर गायक थे । श्रीस्वामौ हरिदासजी स्वयं संत श्रौर रिदी 
के महान्‌ कवि थे । गायन मेँ उनकी निपुणता विश्व-विख्यात थी । 
श्री सख्यामीजी महाराज का गायन सुनने कै लिये, वेष बदलकर, 
प्रतापी सुगाल-सम्रार अकबर के जने की ्ाख्यायिका प्रसिद्ध ही है, 
प्नोर श्रीसरसदेवजी के गुरं श्रीबिहारिनिदासजी $ जायो पद भाज 
भी उनके संप्रदाय ॐ स्थानां म वियमान दै । नागरीदासजी भी 
साहित्य-संगीत-कला के प्रमी थे। इस स्थान मे रहकर भी विहारी- 
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लातजी ने ठं दिनों भरमपू्वकं विद्याध्ययन तथा कान्याभ्यास 
किया श्नौर संगीतं विया में मी नियुता प्राप्र की । 

शरीसरसदेवजीका बजमंडल मे बहुत म्व था । उन्ह बजे सब 
लोग मानते थे । साधुर वंश फे तो प्रायः सभीलोग इसी संप्रदाय मेँ 
दीक्षित थे; अतएव वे छन्द मानते श्नौर सदा उनके दशनो को श्रते 
थे । उसी समय वज मँ हरिङष्ए मिश्र नामक एक माथुर चौचे थे, जो 
महत जी के यहाँ श्राते थे] उनके परशुराम नामकं पत्रथा । वहं 
वेड ही विद्वान था । श्रीसरसदेवजी की अनुमति से विहारीलालजी 
की बहन का विवाह उक्त परशुरामजी मिश्रसेह्ो गया। हिंदी के 
प्रसिद्ध विद्धान्‌ , कविं श्रौर याचाय कुलपति मिभ इन्हीं परशुरामजी 
ऊै पुत्र श्रीर बिहारीलालजी के भजि थे । श्चपने वंश फे रादि पुरुष 
के विषय मेँ कुलपति भिश्र ने निम्न-लिसित प्य कदा है- 

माथुर - वंस प्रसिद्ध मिश्रह्ल अभयराज भय, 
सव्र भरिवा - परीत वेद्‌ - अष्ययनं तपोमय | 

लपति मिश्रजी के वंशज पं० बद्रीप्रसादजी चतुर्वेदी वदी 
म है । उनका परंपरागत कथन ह है कि विदहारीलालजी माधुर 
चौने शरीर कुलपति मिश्रके मामा थे । पिता ने कन्या के विवाह फे 
उपरत विहारीलालजी का विवाह भी मथुरा मेँ एकं धनाढ्य माथुर 
चवे के यो, उसकी रूपवती कन्या से, कर दिया । बिहारीलालजी 
के भाई का विवाह भ कदाचित्‌ इसी समय, मैनपुरी म्र कर दिया । 
साहित्याचायं प॑० श्रंबिकादत्तजी व्यास ने "बिहारी-बिहारः की 
भूमिका भँ जो बिहारीलालजी के वंशजो का होना लिखा है, बे 
बिहारीलालजी के इन्दीं माई के वंशज होगे, क्योकि विहारीलाल 
जी को निज वंशज बंदी, काली पहाड़ी तथा कामवन भँ दै। 
संतानो के बिवाह के वाद बिहारीलाल्जी क पिता केशवरायजी 
रागी हो गए। उस समय विहारीलालजी सपत्नीक उनकेपास नही 
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रह सकते थे, क्योकि बह श्ाश्रम मेँ रहते थे ; इससे विहारीलाल 
जी मधुरा मे, अपनी सयुराल मे, रहने लगे । पर वह महात्मा 
नाग्रीदासन्ञी के यहो, उनके दशेन . कूरमे एवं साहित्य-संगीत 
सुनने-युनाने, सदेव भ्राया-जाया करते थे । 

इसी समय, संवत्‌ १६७५ भे, श्रीनरदरिदासजी भी वुदेलखंड 
से श्री दावन-धाम चले ए, शमर श्रीनागरीदासजी के स्थान 
पर दी एर । विद्दारीलालजी श्रव पते गुर श्रीनरदरिदासजी के 
पास नियम से आने लगे । उनका महात्म्य तो पते से दी भरसिद्ध 
था । अव व'दावन श्राने पर उनकी स्याति श्नौर मी बद । बड़े- 
वहू विद्वान्‌ श्रौर छुलीन एवं धनी लोग उनके पास श्राने लगे । 
बादशाह जगीर गही पर था, अर शाहजहो' यद्यपि युवराज 
था, पर वादशाह ने उसे सुल्तान का खिताब (पद) दे दिया था। उस 
समय तकं मुसलमान बादशाह हिन्दु ॐ संत-मर्हतो ॐ पास 
बड़ी श्रद्धा से जाते, ओर उनके दशनं करके उनके उपदेश एवं 
श्राशीवोद से लाम उठाने की अभिलाषा रखते ये ।(तुजपे-ज्ोगीरीः 
मै जोगीर बादशाह का संबत्‌ १६७५ मे वृदादन जाना ओर 
चिद्र.पनामक महात्मा का दशेन करना लिखा है। इस यात्रा में 
बादशाह जहोगीर के साथ सुल्तान शाहजहों मी था । सुल्तान 
शाहजहों श्रीनागरीदास की ट्टी म उनके दशनं को गया, ओौर 
उसने वरहो श्रीनरहरिदासजी से भी भेट की । इस समय बिहायी- 
लालजी भी महात्मा नरदरिदासजी क दशेनों फो गए थे! इस 
समयं तकं विदहारीलालली फी कीतिं फेल गई थी । वह्‌ संगीत 
ओर कान्य एवं संचछृत तथा दी के मर्मज्ञ विद्वान्‌ सममे जाने 
लगे थे । विहारी-बिदार मे लिखा है- 

विचया.काव्य अनेक विधि एटी एम सदुपाय | 
स्वामी फी आसीस सों भए सव पूरन काम्‌ ; 
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गानताल सव सीरियौ जपत दहे हरिभाम । 
निज भाषा अर संत पदि सीन्दी बहु मति ; 
एस मए मातापिता, सखा, मित्र अरु जाति । 
एक समय सताजजू श्हजह। इलतान ; 
आए इहि अस्थान मँ शीन्धं बहु सनमान । 
रागरागिनी सुनि लिए पच शब्द्‌ प्रकार; 
तथ कविता की इद दईं सामी गुन.ागार । 
हम उनक्षी कविता करी, भए प्रसन्न बड़ माव , 
चलत कदी हमा तबहिं श्रगंलपुर म आव । 
इस प्रकार शहलद ङी चाज्ञा से विदारीलालजी आगर प्च. 
गए । वहं शाहजहों ने उन सादर रल जिया । शा 
संसृत श्नौर हिन्दी ख जानमेवाला एवं बड़ा दी कविता-परेमी था। 
इसी के द्रगूर भे पंडितराण जगन्नाथ त्रिशूली, महाकषि राय 
सुंदर कवि-श्ठ श्चाचाये कुलपृति मिश्कषिवर दूह शादि श्रनेक्‌ 
प्रसिद्ध महाकवि श्रौर श्राचायं थे। विहारीलालजौ बहुत दिना 
तक वरहो गीत्‌ च्रौर सादित्य सुनाते हए शाहं के श्य्‌ मेँ 
रहे । यहीं उन्दोने फारसी शरोर उदू साहित्य का अध्ययन मनोयोग 
पूवक किया । कु दिना वाद शाहजहो के पुत्र उत्यन्न षा । इस 
समय आगर मे बड़" उत्सन्‌ मनाया गया ।. इस्‌ उत्सव मे भारत 
के ५२ नृपति पहुचे थे । बिहारी-विहारः म लिखा है- 
 मष्व ्आगरे जुन-तट दुग अगम अगार , 
धसे ते बहु काल पुनि करि कविता मिवहार। 
पदी पारसी साह की गजल, गीत अरु सेर ; 
गान सुनत सो रात फो दिवस गए बहुतेर । 
पत्र ज जनम्यो साह के घजी बधाहं देस , 
दीप दीप मेँ बड़ हरख रावत, राव, नरे । 


। 
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ताहि समय बावन नृपति भारत कै तहं राय ; 
शाहंसाह हमे कही कमिता सबहिं रनाय । 
तव रचि-पचि कमिता करी साह सराह ताहि , 
रहे भूप - द्खार मेँ मन मे सव्र हरादि। 
शाहजहां शी साहिबी लालविहा मान , 
धनमनि-भूषन को गने, पायो बहु सनमान | 
मारं के वावन नृति रे श्रागरे माहि, 
सनद दिवा स्न सों सहि श्राप पिहाहि। 
वषासन सथने करे जथासक्ति सुम काम । 
गरे मेँ रहना बिहारीलालजी को बड़ा लाभदायक हुश्रा । वों 
उन्होने फारसी-इदू भी पद, शरोर उसमे कविता करमे का मी 
श्मभ्यास किया । उस समय शआ्आगरा राजधानी होने के कारण 
लद्मी का आगार था। शाहजरहो के छपा-पात्र होने के कारण छोटे- 
वड तभी साम॑त, सरदा९ सहकार च्यौर धनी-मानी लोगो ॐ य 
विहयारीलाज्ञजी का आदर होने लगा । वह मी का्य-ज्यवहार कसते 
हुए बँ सुख से जीवन व्यतीत करने लगे । पुत्रौयत्ति पर शाहजहां 
ते बिहारीलालजी को बहुत सम्मान-पूवेक घन, मणि शौर श्रामूषण 
देकर अत्यंत संतुष्ट किया, श्रौर शादजहो के कहने से एवं उक्षका 
कृपा-पात्र जानकर उन बावन ५ -ते मी दान-सम्मान से 
विहारीलालजी को संतुष्ट किया, एवं वपोशन ( भोजन के निमित्त 
कुष्ठ सालाना बधान ) बोध दिया । दी समय श्रागरे मे बिहारी- 
लालजी प्रसिद्ध कवि शौर दानी खानखाना नवाब ब्दुलरहीम से 
मिते । उनकी सभा मँ उन्होने निम्न-लिखित १ 
जनप श्वाल्तियर जानिए, खंड पुदेलबालु, 
तरनाईं॑श्राई सुषर ब्रसि मथुरा सदुरालु । 
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श्ीनरहरि ननाह को दीन्ध बहि गहाय; 
सुमुन - आगरं राणं रहत श्राय सुख पाय | 
फिर रहीम की प्रशंसा मेँ एक दोहा सुनाया । ध्यान रहे, रहीम 
ने महाकवि गंग फो एक पद्य पर प्रसन्न होकर ३६ लाख शद्रा 
दी थीं । यह घटना साहित्य म अत्यत प्रसिद्ध है । विहारीलालजी 
ने रहीम की प्रशंसा करते हए कदा-- 
गंग गो, मे जघुन्‌, अधरन सरसुतिरणु ` 
प्रकट खानसानान कै कामद ॒बदन प्रयायु। 
इस पर प्रसन्न होकर एवं विहारी ॐ कान्य एवं संगीत कौ 
्ममिज्ञता जानकर सलानखाना रदीम ते विदारीलालजी का बड़ा 
सम्मान "५५ उन कटं हजार नु ४ ॥ 11 
इ मरोव-निवासी प॑ तिवारी ने कवि पय 
५ कीदहै। सु मु व 
प्रक के वरवे नायिका-भेद, क श्रादि मँ रहीम काऽ 
1 नी 
“लानखानाजी पंडित, कवि, सुल्ला, शायर, व्योहिषी, गेया, 
वजवेया, तीरदाज, षरकफंदाज इत्यादि सव गुणवान्‌ मनुष्यों के 
बड़ कद्रदान थे । इनकी सभा अदरनिंश विद्वन्ननों से भरी-पुरी 
रहती थौ । इन्दी महाराज ने सतसर्हकार विारीलालजी को, एक 
दोहे पर, खड़ा करके अशो से तोपवा दिया था । एक छपय 
प्र गंग को धेत्तीस लाख रुपया दिया था ॥“ 
इसी समय श उन वावन राजा के यहो शाते-जाने 
गे । वरहो वह्‌ एवं पुरस्कार प्राप्त करते रहे । पर उनका भुख्य 
निवास-स्थान श्रागरे मे ही रदा । इसी समय, संवत्‌ १६७८ के लग 
भग, बादशाह जगीर का, नूरभर्दो वेगम ॐ कमे से, शादजरहो पर 
कोप हृा। नूरज्हो का उद्य बादशाह जष्धोगीर क दूसरे लके शरः 
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` यार को, जिसे सूरजष्ट ने अपनी शेर श्रफगन से पेदा हृद लडकी 
, का विवाह कर दिया था, बादशाई के वाद गदी पर बैठने का था | 
, नूरजहो कौ चालवाजियों के कारणं जव शाहजहं शष्ट हो गया, 
, ततर उसमे बादशाह ज्होगीर के सिलाफ बगावत कर दी । इसमे उसे 
, आ्रागरा शोड़ना पडा । इस समय बिहारीलालजी कभी आगरा श्रौर 
कभी मथुरा भे रहे, एवं अपना नियत वषौशन तेने के लिये भारत 
के अरन्य रालाश्नों के दरवारों मे ्राते-जाते रहे । श्रलुमान से यद 
` विदित होता है कि इसी समय बिहारीलालजी का ध्यान एक 
' युश खल तथा प्रयोग-साम्य साहित्यिक ब्रजभाषा का ठोचा स्थिर 
¡ कृते की श्नोर राष्ट हुश्ा । श्नौर, वह इसी म दत्त-चिरा रे । 
: सं्रत्‌ १६७८ से १६९१ तकं का समय विंहारोल्ालजी ने अध्ययन 
तथा त्रजमापा का साहित्यिक ढोचा स्थिर करते मे लगाया । इसी 
“ समय ' वह जोधपुर एवं बंदी आदि दरबारों मे गए, क्योकि 
¡ संभवतः यो कै राजा भी उन ५२ नृपतियो मेँ से थे, जिनसे 
* बिहारी को वषशन मिलता था। 
उस समय महाराज जसबंतसिंहजी जोधपुर की गही पर थे । यदं 
' महाराज स्वयं साहित्य-ममेज्ञ श्रौर सुकवि थे। छु लोगों का यहं 
¦ भी श्रनुमान है कि जसवंतसि्हजी का माषा-भूषण-नामक सुप्रसिद्ध 
: एव आचार्यत प्रकट करनेवाला विशद प्रंथ महाकवि विहारीलाल 
' जी का ही रचा हृश्ा दै । यद्यपि भाषा-भूषण के दोहे बड़ दी उच्च 
। कोटि ऊ तथा रचना-लाघब क ्रादशं कषे जा सकते है, एवं उनकी 
भाषा बहुत ही युधरी हृई दै, तथापि उसमे बेसी टकसाली भाषा 
। नहीं है, जेसी सतसई मे है । इससे यह विदित होता है कि विहारी- 
। लालजी ने "यदि भाषा-भूषण की रचना की हो, तो उसका समय 
' सतसई के पूर्वं का मानना सगत प्रतीत होता है । सुनने मेँ आया 
। है फ जोधपुर मे शूहा-संदनामक १५८१६ सो दोहो का एर प्रथ 
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है, शिसमे बिहारी सतसई के भौ कु दोहे है । इससे विहारीलाल 
जी का जोधपुर मे डं समय तक रहना एवं उनका भाषा-भूपण 
लिखन। वहत संमव प्रतीत होता है । हो सकता है, उक्त दृहा 
संग्रहः सवथा बिहारीलालजी की ही कृति हो, क्योकि विहारी" 
सतस पर देवकीनंदन की वणौ्थ-पकारिका टीका म बिहारी के 
स्वीृत चौदह सो दोहं का उल्लेख दहै, एवं मिश्रवंधु-विनोद मे म 
केशव की पुत्र-वधू का कवि होना किला है । वणौथे-पकारिका 
टीका म लिखा है- 
चोदह सौ दोहा किए तिहि तिय परम प्रवी | 

अस्तु । यह भरंथ श्रभी देखने मेँ नहीं आया । 

बिहारीलालजी वषाशन लेने मेर ्ते-जाते थे । इस समय 
शाहजरहों बादशाह हो चुका था । संवत्‌ १६९१ या १६९२ के 
लगभग बिहदारीललालजी वषाशन तेने के लिये श्राभेर गए थे। 
महाराज जयसिंह उस समय एक नवीन रानी व्याह लाए थे । वह 
उसके सदये श्रौर वयसधि क़ छटा प्र रसे ग्ध हो रदे थे कि 
रात-दिन उसी के महल मे पड़ रहते भे । वह राज-काज की सुधि 
भूल गए थे। उन्होने यह आज्ञा मी निकाल दी थी कि जो राज- 
काज की चचो से हमारे रंग भँ भंग करेगा, उसका चछंगभ॑ग कर 
दिया जायगा ! इस राज्ञा से भयभीत होकर फो उन्हे चेतावनी 

देने का साहस नदीं कर सकता था। महाराज जयसिंह की सुल्य 

महारानी-जो करोली के सरदार श्यामदा्त चौ्टान कौ पुत्री थी, 
ओर चौहामी रानी कदूलाती थी--उत समय गर्भवती थीं । नदे 
महारज के नवीन रानी के फंदे भँ स प्रकार फंसने का बड़ दी 
दुःख था। इसमे राज्य-हानि श्नौर सौतिया डाह दो कारण थे। 

बिहारीलालजी मे राजा के पास तक परहुवने का उोग किया, पर 
वह व कृतकाये न हुए, तव ्ामेरगद्‌ के पास ब्रह्मपुरी म,नहमडलौ 


फषि-परिचय १९ 


फ बव ठहर गंद। उन्हं घराशा थी राजा शीघ्र दी उन्हें 
बुलावेगे, केवल्न उनके आआगसन की सुचना राजा तक पहुचाने-मर 
की देर है । दूसरे, वह इतनी दूर का आगमन निष्फल नदीं जाने 
देना चाहते थे। बिहारीलाल जी के आगमन की सुचना पाकर 
` महाराज ॐ शुभ-चितक मंत्रियो, कर्मचारियों तथा चौदानी रानीजी 
ने, जो वदी बुद्धिमती थी, यह बिचार किंया कि विहारीलालजी 
वादशाह के कृषापात्र शौर दरबारी कथि है! यदि यह्‌ महाराज 
जयसिंह को कोई चेतावनी दे, तो दे सकते है, क्योकि महाराज 
ष्ट होकर भी दन्द दंडित करना उचित नदी सममः सकंते। यहं 
विचार कर एक सभा उनलोगौ ने को, रौर विहारीलालजी को 
वहो वुलवा भेजा । जब वह वरीं पहुचे, तो संत्री ने श्चागे बदुकर 
इन्दं सादर लिया, श्रौर उनसे राजा की स्थिति सुनाकर राजा 
को कोई चेतावनी देने की प्राथेना की । 
महाकवि विहारीलालजी मयुष्य-सखभाव के पारखी तेथे दी, 
अतः उन्दने पूवौपर विचार करे एक दोहा लिखा, जो श गा- 
रासके था। रंगमहल म श गारिक कविता पर्हुवाने का कोई 
निपेथ नहं था; च्रतएवं एकं दासी कै दवारा बिहारीलालजी के 
्ाग॑मन की सुचनासित बह दोहा भेजा गया । वह दासी बिना 
किसी विष्न-वाधा के उत दोहे को ते गई, ओर उसे महाराज्ञ के 
हाथ भे दे दिया । ` वह दोहा यद है ध 
तषि पराग, नहिं मधुर मु. नि वरकरस्‌ इदि काल , 
अली पती दी सौं व्यो, आग कौन हवाल ! 


( विहारी ) 
जव भहारांज जयसिंह क पास विहारीलालजी के श्रागमनं की 
पूचना-सहित यह अन्योक्तिगर्भित, सरस, उपदेश-पूणं दोहा 
पहुचा, तव उन्दने दोहे को ध्यान से पदा । दोहा पद्ते ही महा- 
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राज जयसिंह का विलास-मदं उतर गया। महाराज जयसिंह को 
शली (भ्रमर) श्रौर मुग्धा रानी को कली बनाकर, कितनी विदग्धता 
से, केसे श्नूठे दंग से, यह दोहा कहा गया है, इसे ममंजञ देखे । 
इसमें रपे भौरे की हित-कामना का बहुत ही ग॑मीर रौर हदय- 
तक्ष को हिला देनेवाला भाव है । पने विषयासक्तं, कामाध, 
उपकारी भित्र क भावी श्रनथं की चिता से अत्यतं प्याङ्कल मे 
वाले कृतज्ञ मित्र की कातरोक्ति का विशद चित्र इस दोहे मेँ श्रलुपभ 
है । इस दोहे के विपय मे प० पञ्मसिह शमां मे संजीवने भाष्य के 
भूमिका-भाग मेँ ठीक ही कहा है--“कहनेवाले की एकत हितेषिता 
परिणामदर्शिता अर विषयासक्तं मित्र फे उद्धार छी गंभीर चिता के 
भाव इससे अच्छे दंग पर किसी प्रकार प्रकट नही किए जा सकते |" 
इस दोहे का प्रभाव भी सूब दी पड़ा । जिस काये को बद़-बदे 
रधर राजनीतिज्ञ मत्रियों के षिवेक-पूशो प्रयत्न न कर सके, उसे 
विहारीलालजी ने अपनी कविता के जादू से कर दिखाया । इस 
दोहे से जयसिह की श्रसि सुल गई. श्नौर फिर शाहजर्हो क ध्यान 
के धक्के तथा राञ्य-काज की चितां से उनका वेह मद्‌ उतर गया । 
उन्दोनि सोचा, यदि दाकषि विहारीलालजी यहो से मेरी यह 
दशा देखकर निरादर-पू्ैक लौट जार्यगे, तो शाहजहो रुष्ट हो 
जायगा । उस समय रज्य को खालसा से इट थोडा ही समय हृश्रा 
था। ध्यान रहःश्रामेर-पति वीरवर महाशजा मानसिंह कै वंश मे जव 
को नदीं रहा, तब जर्होगीर मे जोधावार क श्रनुरोध से श्रामेर की 
गदी श्रौर मिजौ राजा की उपाधि मानसिह के भाई के पोते जय- 
सिंहकोदीथी। गी पाने के कु दिनों वादं ही उन्दनि युग्धा 
रानी से नवीन विवाह किया था। दोहे के श्चागे कौन हवाल 
पद्‌ के गूढाथं का भराजा पर यथेष्ट प्रमाब पडा, श्रौर उने 
विहारीलाल्तजी को संतुष्ट कर लेना ही उपयुक्त चा । महाराज 
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रंगमहल से बाहर निकल श्राए। उन्होनि विहारीलालजी का बड़ा 
आद्र-सत्कार किया, श्रौर उन्हं इस सुंदर दोहे पर एक धसरः 
सखशे-मुद्राए' दीं । इतिहासो से भी यह भली-भोति प्रकट है कि 
महाराज जयर्सिह जैसे वीर ये, वेसे ही नीति-छुंशल ओर देश-काल 
के जाननेवाले भी । होने सोचा, यदि बिहारीलालजी उनके यहो से 
जा्येगे, तो वह उनकी स््रेएता एवं राज-काल-संबंधी उदासीनता का 
संवाद सये बादशाह तथा अन्यान्य नृपतिरयो को सुनाते फिरेगे। अतः 
महाराज ने बिहारील्ालजी की काव्यप्रतिभां को प्रशंसा करते हृए 
उनसे कहा, यदि वह डु दिन मेर भ रहँ रोर एेसे ही उकरष्ट 
दोहे बनावे, तो उन्हे प्रति दोह एक मोहर भेट की भयगी। 

इसी समय चोहानी रानी मी राजा फो श्चपनी सौतके वश से 
मुक्त एवं राज्य-काज मेँ लगे हृए देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुदै । उन्होन 
बिदा रीलालजी को श्रपनी ख्योदी पर दुलवाया, श्रौर बहूत-सा पारि- 
तोषिक तथा काली पहाड़ी, भराम उन्हें पुरस्कार मेँ दिया । साथ 
ही यह्‌ भी कहा कि नाप हमारी व्योदी फे कवि होकर चामर मेँ 
ही निवास करे । चौहानी रानी ने उक्त धटना-संब॑धी बि्ारीलाल- 
जीकाचित्र भी बनवाया, जो श्रभी तक जयपुर के एक महत में 
विमान दै उक्त चित्र से उक्त घटना का समाचार सं० १६९२ 
का प्रतीत होता है। इससे सतसई-निमौण आरंभ करने का काल 
भी विदित दो जाता है। इस चित्र से बिहारीललजी की वस्था 
४० वेष के लगमग जान पडती है, चचतः उनका जन्म संवत्‌ १६५२ 
म मानना उपयुक्तं जान पड़ता है! बिहारीलाल्तजी भी 
राजकर्म॑चारिर्यो, मच्रिर्यो, एवं महारानी द्यरा समाहत होकर 
वहो रहने श्नौर सतसई-निमौण करते लगे । 

उक्त घटना के दो-तीन मास के श्ननन्तर चौदानी रानी के गभं से 
महाराज जयसिंह के उत्तराधिकारी कंवर रामरसिंह का जन्म हुमा। 
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इस अवसर पर जयपुर मे बड़ा उत्सव मनाया शया । महाराज 
जयसिहं तथा चौहानी रानी ने बिहारीलालजी को मी इस अव- 
सर पर बहुत-सा पुरस्फार देकर संतुष्ट किया । कहते दै, उसी 
समय बिदारलालज्ी ने जयसिंह की प्रशंसा म यह दोहा कषा था- 
चलत पाय निगुनी-गुनी घन-मनि.धुकता-माल, 
मेंट भए जयसाह सौ माग चाहियतु भाल 

इसमे जयसिंह द्वारा वेशमा धन लुटाए जनि का वरन है । 
उनके पास इस समय जो गया, बह साली हाथ नदीं लौटा। हो, 
केवत भाग्यवान ही उन तक पर्हुव सके) 

इसो सुश्रवसर के उपलक्य मेँ कुद दिन के उपरात शीशमहलः 
म एक विशाल दरवार हृश्रा । इसमे महारज मे बिहारीलालजी 
से कषिता सुनाने के लिये कहा । महाकपिं विहारीलालजी ने उस 
समय कौ महाराज जयसिंह की शोभा का वर्णन करते हुए कहा- 

यो राजत जयसाह दुति, दीपति दरयन-धाम, 
सव जग जीतन को कियो काय-गयह मुकाम । 

इस छवेसर पर भी बिहारीलालजी को यथष्ट पुरस्कार ्ाप्र हुता । 
महाराज जयसिंह शाहजदो के राजत्व-काल क आरंभ मे खानजदं 
लोदी के साथ द्विखिन भे थे । कटारसी ॐ इतिषटास “म्आसिरत 
उमरा, से एक लकी जादो का पता चलता है, जो दक्सिन मे 
दौलताबाद-सरशार क संदसेर का देशयुख चौर निजामशादी राज्य 
का एक बहा मनसवदार था । यही लक्खी जादो छ्नेपति महाराज 
शिवाजी का नाना था । संभवतः इससे चनौर महाराज जयसिंह से 
युद्ध हा था; रोर महाराज जयसिंह ने इसे परास्त किया था । 


"मराटी इतिशस्करो ने इका नाम तूखरी जादो ष्व है । 
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जब इसे परास्त कर महाराज जयपुर (आमर) श्राए, तब विहारी- 
लालजी ने इस जीत ॐ उपलद्य मे न यह दोहा सुनाया- 
रहति न रन जयसादिथुख लसि लासमु क पील, 
जोचि मिराखरड चलँ लं लाखनकी भोज | 
इस दोहे से जान पड़ता है कि इस विजय की सुशी मे जयसिह ने 
सूत्र द्रम्य लुटायां था। इस अवसर पर विहारीलालजी ने भी 
अवश्य ही बहुत-सा पुरस्कार प्रप्र किया होगा । विहारोल्लालजी इस 
प्रकार समयायुक्रूल दोहे बनाते हुए सतस का भी निमी करते 
रहे, जिसके दोहे बह समथ-समय पर महाराज जयसिंह को सनाते 
रहे, ओर चनं प्रति दोहा एक मोहर के हिसाव से पुरस्कार 
मिलता रहा । 
इसी समय, संवत्‌ १७०० के कृद पूवे ही, कुमार रामसिंह का 
विद्यारंम कणया गया ! बिहारीलालजी चोहानी रानी के कपा-पात्र 
शरोर श्राद्रणीय थे ही, प्रतएव बह कुमार रापसिह के शित्तक 
नियत हुए । इन्दी कुमार रामसिह के पढने के निमित्त बिहारी- 
तालजी ने दोहो का एक संग्रह बना दिया। इसमे आदि में ५०० 
दोहे तो उन्होनि पते रक्ले थे, न्रोर शेप अन्य कवियो की कविता 
थी । इस पुस्तकं मे विहारी-सतसई के श्तिरिक्तं उनके पोच दोहे 
र मितत दै, जिनमे से तीन्‌ ये है- 
श्रीरानी चौहानि फो रतव देखि रसाल ; 
फूलति है मन मे सिया पिरि एल की माल । 
दान ग्यान हरि.ध्यान कौं सावधानं सतर टर, 
श्ीरानी चौहान है रानिलु दी सिर-मौर । 
नित श्रसीस ह देत द, उर मनाई जगदीसः 
रामङ्ैवर जयमिंह को जीयो कोरि वरीस। 
जानं पडता है बिहारीलालजी ने सतसरई का निमीण जयसिंह 
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ॐ कहने से ही किया था । यह्‌ वात विहारीलालजी के इय दोहे से 
मी प्रकट होती है - 
हुकम पह जयसाहि को हरिराधिकापरसाद ; 

कृरी विहारी सतस म्री नेक सवाद । 

संवत्‌ १७०४ मे महाराज जयसिह श्रौरंगेब के साथ बलल कौ 

चढाई पर गए थे, शरीर वरहो से षद चतुरता तथा शीरता से बाद- 
शादी सेना को पठानं तथा वफ से बचा लाए थे । ईस पर उनका 
गरे मे वड़ा सम्मान श्रिया गया । उनके ्ामेर लौटने पर वह 
मी बडा उत्सव मनाया गया । इस समय विहारी-सतसके दोहे 
परे हो चुर थे, श्रतः विहारीलालजी ने इसी घटना की प्रशंसा मे 
निम्नलिखित तीन्‌ दोहे रौर रे, एवं सतस म इन्दं जोडदिया- 

सामो सेन सयान की सवे साहि ष साथ ; 

बाहु - बरी जयसाहिन्‌ तं तिद्रं हाथ । 

यौ दल काट बर्तख तै, तँ जयसाह भुवाल ; 

उद्र अरघामुर के परे ज्यो हस्गाय-गुषाल । 

घर-घर तुरफिनि हिदुनी देति श्रसीस सराह ; 

पतिनु रासि चाद्र-ुरी तँ राखी जयसाहि। . 

इस प्रकार सतख पूरं कर हसी श्रवसर पर विहारीलालजी ने 

से महाराज जयसिह फो समर्पितं किया, श्रौर पुरस्कार एषं 
सत्कार प्राप्न किया | 
` विहारीलालजी श्राभेर मै रहते हए बादशाह शान के दरवार 
मे जते थे । बही उन्दोनि पंडितराज जगन्नाथ त्रिरूली से श्रपने 
भनि इलति मिश्र को पदनि के लि फा, जिसे पितरा ने 
सपं स्वीकार कर लिया, श्रौर भते प्रकार छुलपति भिश्च को पदाया । 
ससह समाप्त होने तक बिहारीलालजी फी सरी का देत हो चुका 
था, श्रतएव उन्होने अपने गोद्‌ लिए पत्र निरंजन्ृष्ए ( जो कृष्ण- 
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लाल भी कहलाते है ) को जयसिंह तथा रामसिंह के पास घोडा 
श्नौर आप विरक्तं होकर श्रीवन्दावन-धाम, शपते दीक्ञा-गुरु 
भ्रीनरहरिदासजी के पास, चलते आये । कुंबर रामसिह के कहने से 
कृप्णलाल ने विहारी-सतसई पर एक गय्यास्मक टीका लिखी, जो 
संबत्‌ १७१९ मेँ पुरो हई । इसी की समापि का यह दोहा है । 
संवत ग्रह सपि जलधि छिति छटितिथि वासरं चद 
म पूरन आर्नेद्‌-कंद 
कई लोग इसे विष्टारी-सतसईं की समाप्ति का काल वतलनेवाला 
मानते है, पर यह श्रम है। यदि सतसई की समाप्नि का यह दोहा 
होता, तो प्राचीन टीकाच्मों ओर करमो मँ इसका उल्लेख शवश्य 
होता । पर यह केवल लालबन्द्रिका भौर एक अन्य अर्षाचीन गद्य 
टीका मे है। लल्लूलालजी ने श्राजमशाही कम ्रपनाया है, पर 
च्नाजमशाद्ी कम की किसी प्राचीन प्रति में यह नदीं पाया जाता । 
हो, एक गद्य टीका मे-जो प्राचीन है, एं जिसकी प्रति पर लेखक 
का नाम नदी! है--यह्‌ पाया जाता है । यद प्रति श्रीयुत जगन्नाथ- 
दास ^एत्नाकर क पास थी । वह इसे ष्णलाल की टीका कहते 
थे । रस्तु । यह कृष्एलाल मिज राजा जयसिंह कै साथ श्नोरंगजेव 
1 1 ११ ६ । ट बात व निम्न 
छंद. से, जि रगजेव की प्रशंसा मे कहा 
विदित होती है । बह हंद यह है-- & 
कपत अमर्‌ खलल मच धरवलोक 
-पति अति संकनि सकात दै 
देस कै दिनेप फ गनेस सव पत हैँ 
सेस के -पफेलि जात ह । 
रसने गत्‌ पकष्ठासन शुकृष्य कष 
हाकि उर दुग बडे गंध्रप क ख्यात दै, 
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चदे ठं तुरंग नवरंग साहं बादशाह, , 
जिमी आसमान धर्‌ ~ थर थृहरात ६। 
बहारीलालजी को सतसई रचने ॐ उपरांत कविता से भी 
विरक्ति हो गईं थी । विहारी-बिहार म लिखा दै। ,.. 
डोरी लागी प्रेमी बृ दाबणं फे महि 
त्राए स्वामी-थात मेँ सुखंयुत जनम पिरारि। 
षिता सो मन हटि गयो, सग्यो कान्द सों ध्यान, 
साल बिहारी ह गए दाप बिहारी मान । 
इस प्रर परजह्म परमात्मा शरहृष्ण का भजम करते हप 
विदारीलाल्जी संवत्‌ १७२१ मै परमधाम सिधारे। 
इस प्रकार बाल्यावस्था से ही धुरंधर विद्वान्‌ , प्रकंड पंडितं 
शरोर वह-बडे प्रसिद्ध महात्मा का सत्संग प्रा्ठ करसंखछव, परसी 
ददी, प्त एवं उदू आदि मापाशनो का पूणे च्ययन कर, साहित्य 
एवं संगीत मेँ पूता प्राप्त कर, सम्राट, महराज, राजा, राव, 
उमरावः म्॑री, सरदार विद्वान्‌ एवं अहात्मा लोगो से श्र्ुत-ू 
सत्कार श्रौर पुरस्कार प्रप्र कर महाकवि श्री बिहारीलालजीनेश्रपनी 
जीवन-सीज्ञा संवरण की । बिदरीलाल प्रमी, उदार एवं श्रास। 
भिमानी कवि थे । उनमें जातीय प्रेम भी था। वह दुल के अभिमानी 
थ । उन्दने जीवन-भर किसी फी अनुचित प्रशंसा नदीं कौ । उनका 
जातीय प्रम इसी से प्रकट दै रि उन्होने अपने महान्‌ संर्क मिजौ 
राजा जयशा६ की, उस विजय पर उनकी ड भी प्रशंसा नहीं की, 
जो उने शमौरगजेव दी शरोर से शिवाजी से लने पर प्राप दुई थी । 
विदरायीलालजी ॐ विपय मे मिश्रब्धुत्रं ने मी क्लिखा है- 
“निहारी ने शिषाजी की पराजय का हाल खष्ट नदीं लिख, 
यद्यपि सगरं मिजौ राजा जयसिंह ने उन हराया था । इससे जान 
पदता है ी मुगल शी चनो से जयशाद का रिवाजी से लड्ना इन्द 
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भी देख पडता है । 
( दिदी-नवरल द्वि° स ०, पृण सं० ३०४ ) 

विदारील्मलजी ने एकं अन्योक्ति दवारा मिज राजा जयशाह को 
शिवाजी पर चदाई करने से रोकनेकीमी चेष्टा की थौ। वेह 
रोदा यद है- वि 

सारथ-सुङृ त न अम बृथा देख विहग, विचारि; 
बाज पराए पानि एर तूष्च्छीनु न मारि। 
( िहारी ) 

भावाथं-हे बलवान्‌ पक्षिराज वाज ! दूसरे ( विजातीय } 
ै वश मे होकर तू अपने खजातीय पक्षिया को न मार । हे 
च्छद विहारी, दूरदशीं विहग ! तू पने मन में थोड़ा विचार 
करके तो देख । इस कामम न तो तेरे किसी स्वाथे की सिद्धि होती 
हे, श्रौर न यह काये सत्तायं टी है, जिससे यश च्रौर पुण्य प्रा 
हों । इसमे तु श्रम करना व्यथे है । 

जयसिह पर इस दो का भी अच्छा प्रमाव पड़ा था, श्नौर वह 
शिवाजी से संधि कर उन्हं बादशाह श्नौरंगजेव के पास मनसबदारी 
द्वति के लिए किस प्रकार लाये थे, यद घटना इतिहास 
मे अत्यंत प्रसिद्ध है । इस पर अधिक लिखना यदो अप्रासंगिक 
जान पड़वा है । विहारीलालजी मे जातीय भावना थी, इसके 
एकाधिक प्रमाण प्राप होते है । हिदू-धमं श्रौर दिद्‌-सम्यता के 
प्रबल शत्रु, श्रंध-भक्त युस्तिम-पच्चपाती श्रौर अत्याचारी 

शौर गजेव बादशाह कै दिदुतव-विनाशक अत्याचार का प्रमा 
सष्टद्य महाकवि बिहारीलालजी पर अवश्य ही पड़ा था। उन्होने 
महाराज मानर्सिह का जो चित्र श्रफिति करके अपने निम्नलिखित 
कवित्त मेँ रक्ला है, उससे यह पता चलता है कि वहं मानसिंह 
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को हिदू-हित-एदक की दृष्टि से भी देखते थ। बह मानिंह को 
ठन हिदुश्ं मे से सममते ये, जो श्चवसर देखकर वादशा से मिल 
गए ये, पर भीतर दी-भीतर विदेशी भुसलमाने से द्वे करते थे। 
वहं अवसर ्राप् दोते टी बादशाह से मिलकर मुसलमानों को निब 
करने का प्रयत्न करते थे । इतिहास से भी यहं पता चलता है कि 
मानरसिह ने काबुल ॐ युसलमानोँ का बत तोडा था, श्रौर बंगाल के 
पठान को बही तेजी से चलने मे अतुलं शौय दिखाया था । स्य 
वादशाह्‌ कबर भी मानर्सिह को सशंक दृष्टि से देखाता था। प्रसिद्ध 
इतिदास-लेखक कनल टोड ते अपने ^10915 0 एिभुध्ीष- 
नामक भथ मेँ लिखा है “्रकबर ने मानरसिंह से रकर उसे जहर 
देते का प्रयत्न क्रिया था, जिसे भूल से खुद खा गय), श्रौर इसी 
कारण उसकी मृत्यु भी हुई।» अस्तु । जो हो, पर बिहारीलालजी 
ने मिज राना जयसिंह तथा उनके उत्तराधिकारो महाराज कुमर 
रामसिह के सम्युख खनके बल प्रतापी पूै-पुरष महाराज मानसिह 
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के चरित्र के जिस श्रादश को प्रशंसात्मक सममकर उपस्थित किया 
था, वह्‌ निम्-लिखित कवित्त म है । बिहारीलालजी लिखते है- 
महाराजा मानसिंह पूर पठान मारे, 
सोनित शी सरिता अजौ ना सिमिटत है ; 
पुकबि विहारी अनौ उत कंध इदि, 
आनु क्षगिरन तै सनी नामिटत है। 
आजु लौं पिसाचन की चलन तै चौक्ि-वौषि 
सची-मधुवा की इतरया सों पदति है ; 
आजु लगि श्रो ह कपाली आली-भआली सात, 
आजु लगि काली.युख लाली ना भिरत है # 
+ सुधि इतिहासन् श्रौर दवान्‌ स्वगव धु शी देवीप्रसादजी जोषः 
ने दे प्रभम्‌ श्रौर खोज से राजपूतान के कवियों के विषय मँ जो 
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तापय यह किं बि्ारील्लालजी म जातीयता थी, एवं उन्न 
श्मपने प्रिय शिष्य छार रामसिह मे भी जातीय भावना भरी 
थी । यह्‌ विहार्दलालजी की ही शिक्ञाका फल था फि महाराज 
रामसिंह के समय मे जव दन्द के जातीय महाकवि भूषण 
त्रिपाठी श्रामेर गए, तच भूषण का यथोचित आ्द्र-सत्कार हु, 
श्नौर नहं “पुरस्कार भी दिया गया ।' उस समय भूषण ने उनके 
चंश दी प्रशंसा में निम्न-लिखित्त छंद कहा था- 
शक्र पायो भगवंत फे तने सों मान, 
वहुरि जगतपिहे महा न सँ; 
(भूषन यो पायो जर्होगीर महार्ह सो, 
शाहजहां पायो जयसिहं जगजाने सं । 
श्रव अवृरगजेव पायो , रामिन्‌ स 
शरो दिन दिन्‌ प है करूरम के माने सो $ 
कते राव्रराजा मान पावे पातसाहन से 
पावे पातसाह मान भान के धराने सो । 
खेर, जो हो, पर यह स्पष्ट है कि विहारी्लालजी मे जातीय प्रेम 
ओर दिदुत्व की मावना थी । तासं यद्‌ कि विहारीलालजी प्रखर- 
मतिभा-संपन्न कविं थे, जिनं अनेक विद्याम शमर कलानां का 
श्नच्छा ज्ञान था । वह प्रेमी पुरुष थे । भारत-पसिद्ध मह्यत्मा्मो से 
लेकर सम्राट्‌ तक उनक्रा ्रादर करते थे। वह बहुदशीं तथा देश- 


(कविरःन-माल्ता' नाम कौ पुस्तक दिखी है, उसमे खतसद्ैकार विहारी. 
छल्ली का यह कवित्त मिज राजा जयशाह क दादा महराज मानविह 
% प्रशसा मे कहा गया लिखा है । एस कंषित्त फो फषिराजा एुरारिदानजी 
ने भी श्रपने (जपद॑त-नतोमूषणः मे तरकार निहायीरालजी का ही 
मने है| 
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कालज्ञ महाकवि थे । उनका पांडित्य श्रौर श्रतुमव बेहद बदा- 
चदा था। काव्यानंद मेँ मस्त रहना ष्टौ उनके जीवन का एकांति 
उदेश्य था । इसी से उनकी कविता रस से सरावोर है। उसमे 
कला की प्रधानता है; सदेश की नहीं । हा, उत्तम कला के साथ 
कवि के श्नलुभव ओर ज्ञान का निचोड उसकी रचना मेँ है, पर 
उसमें भी प्रधानता कान्य की है, बह तो श्नापसे श्रा गया है । 


सतसद-पण्विय 


दिदी-कान्य-शिरोसणि चौर सदज-रसीली व्रजमाषा के पीयुष- 
वर्षी महाकवि श्रीविहारीलालली कौ एकमात्र रचना उनको सत- 
सई है । इसमे सब मिलाकर सात सौ उन्नीस दोहे है । इसकी 
रचना सुक्को मे हु है, श्रौर युक्तक-रचना मे जो गुण होना 
चाये, वह्‌ बिहारी की सतसई में ्रपने चरम उततषं को पराप दै, 
यह्‌ मिस्सन्देह दै । इसका प्रत्येक छेद खरतंत्र है । इसी से सतस 
का को क्रम नहीं है । मुराल-सम्राद्‌ चौरंगजेव कै पुत्र आजम- 
शाह मे इसका एक क्रम स्थिर कराया था, जो आअआजमशाही करम 
कहलाता दै । सतसई के नेक टीकाकारो ने इसी क्रम को शप- 
नाया है । इस अनूटी, चप्रतिमर काव्य-म॑सूषा सतसई मे महाकवि 
बिहारीत्तालजी ने जिन दोदा-रत्नो को यत्र-तत्र बिखेर कर रक्ला है, 
उनकी चमक-दमक प्र कान्य-रसिक शरोर सादित्य-ममेज्न सदिर्यो 
से हृदय न्यो्लावर करते श्चाये दै । उनकी-सी लोकोच्चर्-ानंद- 
दायिनी कवि-कल्पना, उनकी-सी दूरदशिता, उनकी-सी बाह्य श्नौर 
चतरंग परकृति-पयेवेक्तण-चातुरी, उनकी-सी भव-माघुरी, उनकी- 
सी सजीव भाव-परतिमा, उनकी-सी व्यापक-ज्ञान-गरिमा, उनकी-सी 
व्याकरण-विशुद्ध, परम-परिमाजिंत, श्रयं -गामीये-पूरो, प्रसाद- 
गुणमयी, भाव-प्रवाहिका, सजीव अलंकृत, मधुर, प्रंजल भाषा, 
उनकी-सी सजीव-शब्द्-चित्र-निमोर-कारिणी इशलता चौर 
उनकी-सी भाव-पृणो पद्-स्थान-प्रणाती कान्य-जगत्‌ के विरले ही 
महाकवियों की श्रेष्ठतम रचनाश्यां की इनी-गिनी सूच्यं म 
कठिनता से प्राप्न हो सकती है । 

विहारी-सवसई मे रस का सागर लहराता है । मतुष्य के मन- 
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सागर की भावना-तरगों के सहज-सु्कमार सजीव चित्र सींचने 
म विहारीलालजी की प्रतिभा चप्रतिम दै। मानव-जीवन के 
भिन्न-भिन्त पुनो पर, प्राकृतिक तारतम्य का साम्य सिल्लाकर 
चधै-गामीवै-ुएं, मावालुगामिनी, सरस भाषा मेँ जल मावो 
फी सजीव कल्यना-पूतियां करो संगीदनमधुर काव्या के चेतर 
मे उपस्थित करने मे विहारीलाहजी अद्वितीय दी है । इस सिद्ध 
सारखतीक महा वि ने छु ७१९ दोदो' में पने प्रगाढ पांडित्य, 
व्यापक ज्ञान, सर्वतोभशुखी प्रलर प्रतिभा श्रौर परमोकृष्ट कान्य- 
कृला-ङशलता का परिचय प ॑रूपेस दे दिया है । इसमे नव रस, 
तेतीस संचारी भाव, नव स्थायी भाव, संपूण कायिक, मानसिक 
छ्नौर सास्तिक शनुमाव, नायक-भेद्‌, नायिका-भेद, हाव, सख, 
दूती, संयोग, पिरद, विरद-निवेदन, मान, परियासः हास, नख- 
शिख, छ तु, मकि, धर्म-नीति, सामान्य नीति, राजनीति, 
अनयोक्त, संपृ अथोलंकार, सपू शब्दालंकार ध्वनि. चौर 
व्य॑ग्य आदि के साथ-साथ सांसारिक विशालं अनुभव के सकट 
च्तुमूतं विषयो का ग्ट वोन देखकर श्राश्व्थ॑चकित दोना 
पडता है । सतस मे कव्यांगो के रेसे-रेसे विशद उदाहरण भरे 
पदे है, जिनकी जोड के उक्ृष्ट श्नौर साफ उदाहरण श्रेष्ठतम 
सादित्य-रीति-गर॑थो मे मी दंदे.नदीं मिल सक्ते । 

बिहार-खतस म श गाररस का वर्णन प्रधान है । स्मरण रे, 
, गार विश्व का आदि रस है ] एसी रसं की फलक हमे इस सृष्टि 
के रुदयिता ब्रह्म की "एकोऽहं बहुः स्यामः की भावना के अस्तत | 
दृष्टिगोचर होती है । यदी क़ एेसा रस दै, जिसमें सपण मनोमावों 
का वणन हो सकता दै । इसी के द्वारा मयुप्य-जाति ने जीवन चनौर 
उक्कपं प्रप्र करके अपनी परपरा कायम रक्ली है, श्रौर उदारृदय 
होकर अनेक लाशों तथा विदयाश्चौ को प्रकट किया है) इसके स्थायी 
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भाव प्रेम क विषय में कहा ही क्या जा सकता है । यहं निश्चित 
हे किप्रेम-भावे की समता काकोई भी माव इस विश्वमे नदीं 
है । प्रेम के ्रक्रष॑ण-सूत्र से ही इस संसार का सपण कायं चलता 
है । फिर जिस रस का स्थायी माव दी प्रभ हो, उसकी भावोत्कृष्टता 
चौर श्रेष्ठता के विषय मे संदेह ही केसे किया जा सकता है । इसा 
प्रेम से उदार हृदय होकर संसार के भक्ता श्रौर' दाश॑निकीं ते 
परमात्मा के प्रति जीवात्मा के प्रेम कां परिचय प्राप्रफिया ह । यह 
कारण है कि संपूण विश्व कै संपूरणं प्रतिभाशाली महाकयिरयो कौ 
र्वना्ो मे" गाएर्स के वणन प्रचुरता से प्राप्त हतेरै। फिर 
इस रस का विस्तार भी स्वपिता अधिक दहै, रौर जितने भेदो तथा 
उपमेदो ॐ साथ जितने मनोभावो' का वणन इस रस मँ एवं इसके 
साथ हो सक्ता है, उतना अन्य रस के साथ खप्न मे भी संभव 
नदी । इसी से यह्‌ कहा जाता है-“श्र गारी चेत्कविः काव्ये जातं 
रसमयं जगत्‌ । यदि कवि श्र गारी टो, तो उसकी रचना संसार 
को रसमय करे मे पूं समथ होती है । महाकवि विदारीलालजी 
ने भी भाव-धारवाले साहित्य श्रथोत्‌ काव्य के प्रधाने एव सवशरष्ठ 
मनोभाव प्रेम का वर्णन श्रद्धितीयप्राय किया है । इसमे भी मानवीय 
शरू'गार श्रौर भक्ति-श्र गार के गयं-सौदित्य मे जो दो प्रधान भेद 
मामे गए है, उन दोनो' का सतस मे श्रेष्ठतम वर्णन पाया जाता है। 
इसके अतिरिक्त सतसर््मे जो ङ रचना, बह मी रेसी 
उक्छष्ट है कि उसे देखकर स्मित होना पडत। है । सच तो यह्‌ है 
कि इम महाकवि को प्रत्येक दोहा सादहित्याकाश का सयुञ्चल, प्रमा- 
पू नकघत्र दै। बिहारीलालजी ने सतसई मे जिस विपय की 
लिया है, उसका वन इतना उक्कृष्ट किया है कि वहो तक अन्य 
कोई भौ कवि प्रयत करने पर भी, नदी परहुच सका ! इस महाकविं 
ने भाषा श्मौर भाव का ठेसा अदभुन मेल मिलाया है करि उसकी 
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प्रशंसा शब्दो मै नदीं की जा सकती । मानव-ग्रकृति क कोमल-से- 
कोमल मनोमावो का वशेन--फत्य-रीति का पूणं पालन करते 
हुए, बाह्य श्नौर श्चाभ्यतरः प्रकृति ॐ सासंजस्य के साथ, ध्वनि 
कव्य मे, शठः श्रौर अथं ॐ मनोहर अलंकारो मे-जिस बिद 
ग्धता से इस महाकवि मे किया है, वह सर्वथा श्चवणेनीय है। ` 
"सतस या 'सतसेया शब्द संस्ृत-भावा के सप्रशाती या सप्र- 
शतिक शब्दो के पान्तर है, जिनक। रथं 'सात सो पयां का 
संग्रह होता है । सतस की रचना के पूरे ही प्राह्त श्नौर संसृत मे 
गाथा-सप्रशती ( श्रीसातवाहन-संगृहीत ) रौर आयौ-सप्तशती 
रचना हो चुकी थो । महाकवि श्रीबिहारोलालजी ने सतसई की 
रचना प्रारंभ करने के पूवं इन प्रथो का अध्ययन बारीकी से कर 
लिया था, श्रोर फिर इन्दी अआदशं भरथो ॐ समान नज-माषा मे 
सतसई की रचना की । विहारी ॐ पूवे ददी मे दो मे सतसई 
लिखनेवालों मे गोस्वामी तुलसीदासजी श्नौर कवि-शेष्ठ सम्माननीय 
दोहाकार रहीम ने सुक्तक-रचना के अच्छ चमत्कार दिखलाए दै, पर 
विश्व-्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास कौ तुलसी-सत्तसदईं भी विहारी. 
सतसदई से वहत नीचे रह गई है । बिदारी के बाद्‌ तो फिर सी 
सतसदयो' का एक तोता लग गया । इनमे मतिराम-सतसरै, श्र गारः 
सतसई, वृ द-सतसई, रतन.हजारा एवं विक्रम-सतसई श्नादि श्रच्छी 
रचनाएं मानी जाती है । पर इनमे से एक मी उसे नदीं ह सक्तीं। 
जिस प्रर संखछत.सादित्य मे श्रीमद्भगवद्गीता का जैसा आद्र 
हमा, वेसा फिर रामगीता, देवी गीता, अष्टावक्रगीता आदि को 
कमी न मिला । जिस प्रकार केवल भीता कहने से भ्रीमदृभगवव्गीता 
का बोध हो जाता है, उसी प्रकार दी साहित्य भें 'सतसई कने 
से विदारीसतसई का बोध हे जाता है । विर्व-वख्यात महाक 
गोरवामीजी क़ श्रासन उनके महाकाय रामाय फे कारण कितना 
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ही उच्च क्यों म ही, पर सुक्तस्वना-की दृष्टि से वह भी महा- 
केवि विहारीलालजी ॐ सामने नदी ठहरते। बिदारीतालज्ी की 
सतसई गाथा-सप्तशती, ्रायौ-सप्तशती श्रौर श्रमरकशातक के 
समान ही नदीं, वितु कई अंशो मे उनसे भी शरष्ठ-बहुत शष्ठ है । 
सतसई क प्रारंभ काल से लेकर आधुनिक का तक उसका एकसा 
परमोच्च सम्मान सहृदय वान्य-मम॑ज्ञा एवं साहित्य-मर्ज्ञ, 
भरथकार महाकवियों तथा रीति-परंथो मेँ रहा है । इसकी प्रशंसा में 
निम्नलिखित दोह प्राचीन काल से दी श्चत्यत प्रसिद्ध है, श्रौर 
श्रद्यावधि साित्य-ममेनञा मै प्रमाण माने जते है- 
सतसैया के दोहे, वयां नाक कै तीर; 
देखत मँ छोटे लगे, घा करं गंभीर । 
बरलभाषा षरनी से फषिषर बुद्धि-बिसाल ; 
सबको. भूषन सतस सची . विहारीलाल । 
जो फोठ रसरीति को सुभे चाह साह ; 
- पदे पिहारी-सतसई कषिता. को सिंगार । 
उदै-अस्त लौ अवनि पे सथको यादी चाह ; 
सुनत िहारो-पतसदं सविं सराह-सराह । 
भोति-भाति के बहु अरथ यामे गढु-अगृहु $ 
जाहि सुने रस रीति को मग सषटमत अति भूद्‌ । 
बिष नायिकामेद अर अलंकार नृपनीति ; 
पट विहारी-सतसई जानै कवि रेसरीति। 
करे सात सौ दो पुकवि बिहारीदासे $ 
स्र फो तिनको पर, सुने, गुने सविलास | 


३६ निशरीदरशन 


सतस के रचना-काल से ही इस ्रनुपम काव्य-कोष का छ्ुत- 
पूवं गोरव रहा है । उसी समय से साहित्यिक महारथी इस गागर 
भरे सौगर की लहरो पर काव्य-ममज्ञता का पोत लिए भटके फिरे 
है । इनमे बदे-बदे महाफवि श्नौर साहित्य-शात्र-निष्णास विढदबृ'द- 
वंदित महापुरुषं भी रदे दै । हम देखते है, सतस की रचनां पूं 
होते ही उस पर मानरसिंह श्नौर छृष्णएलाल कविं की गय-टीकाश्ं 
एवं ष्ण फवि की पद्यात्मक टीका की रचना होती है । फिर उं 
समय से राज तक न जाने कितनी गद्य-पद्यमयी टीका लिखी गई 
श्नौर लिखी जा रदी है । खगेवासी जगन्ताथदास “रत्नाकरः ने 
व्िहारी-रलाकर' मे अपने पास ५० टीकाश्नां का होना एवं इन्दे 
पकर फिर “स्त्नाकरी' टीका लिखना स्वीकार किया है । पर य 
संख्या ठीक नहीं है। मुम "मध्यप्रातीय हिन्दी-सादित्य का इतिहासः 
लिखने ॐ खंब॑ध म अपने प्रांत मे बिहारी-सतसई की अनेक 
टीकां का पता लगा हे, जिनका उल्लेखं श्री रत्नाकर एषं 
श्री मिशरवंधु्मों ने नहीं किया है इनम चार पद्यात्मक दीकाएे मेरे 
देखने म आई है, जिनमें साहित्यिक छटा का मनोरम रूप दै । 
मेरा विश्वास है, दिन्दी-साित्य शी सोऽ भँ उतनी टीकाएं तो 
निश्चित रूप से मित ही जार्येगी, जितनी वर्षे चाज विहारी- 
सतसई की रचना को हू है । इतनी टीकाय" हिन्दी-भाषा कै किसी 
भी कान्य-परंथ की नहीं हुदै" । इन टीकाकारो में कविवर छृष्णलाल, 
कृष्ण कवि, कविवर सूरति भिश्र, केचिवर ठाकर, लत्तूलालजीः 
पठान सुल्तान, भारतेदु वाव हरिश्चंद्र, कविवर प्रतापसाष्ि 
अंविकादत्त व्यास, घटिकाशतक, हरिप्रसाद शास्त्री, कविवर 
परमानंदः पं० पदम सिंह शमा श्रौर बाबू जगन्नाथदास “एतनाकरं 
की ठीकाएे" च्छ हई है | इनका सम्मान-भी दै । 

दिन्दी-साहित्य के अध्त्रयन ,करनेव ले कान्य-ममंज्ञा को यह 
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भती भाँति विदित ही है किं महाकवि श्रीबिहारीलालजी के भावे 
हिन्दी ॐ जितने कविय ने अपनाए है, उतने श्नन्य किसीके भी 
नहो अपनाए! सतस  भावोृष्टता ॐ कायल दिन्दी के संकटं 
ही सुकवि थे, श्नौर इनमें मी श्रष्ठ-से-श्ष्ठ कलाकार कवीश्रो ने 
बिहारी-सतसई के श्रागे भावों ऊ लिये हाथ पौलाए है । पचासों 
गद्य-पदयात्मक टीकां की रना हो ज्ञाने पर भी साहित्य-ममज् 
कला-निष्णात कवीरवरो को संतोष न हुश्ा, श्नौर उन्होने भावा- 
पहरण किया । पर उन तक फोई भी नदीं पहुंच सका । यह हिन्दी 
का सौमाम्य है कि इसमे रेखा अप्रतिम, प्रतिभाशाली महाकवि 
पैदा शमा । बिंहारी-सवसई के दोहो का भावापहरण कर सुक्तक 
लिखनेवालों म महाकवि मतिराम, परसिद्ध कवि देव, महाकवि 
शरोर ्राचाये श्रीभिखारीदास, सदाकयि पद माकर, कबिवर महेत 
शीतलदास, श्र'गार-सतस््कार रामसहाय, कविवर तोष, कविवर 
गिरिधिरदास, कविवर रसलीन, कविवर रसनिधि, कविराज सुखदेव 
भिशर वृ द-सतसकार कविवर वृ द, विक्रम-सतसकार महाराज 
विक्रमादित्य, सुकनि मंचित, महाकवि हरिनाथ, महाकवि धनानंद, 
कविवर दूत, कविवर घासीराम, महाकषि कालिदास त्रिवेदी, 
महाराजा मानसिह 'द्विजदेव, चिरजीवी फविं शौर कविवर किशोर 
आदि महान्‌ एवं सुप्रसिद्ध काव्य-कला-निष्णात कवीश्वर हुए है & । 
यथाथ तो यह है क विहारीालजी के बाद त्रज-माषा मेँ लिखने- 
वाला दाचित्‌ ही कोई एेसा कवि मितत, तो मिले, जिसकी रचना 
प्र बिहारी-सतसई का श्रमिट प्रभाव न पड़ा हो । 


# हत प्रकार के मवाप्य के' उदहरण वने सैष की संख्याम 
सग्रह भिण ह, पर यँ उन्हे वित्तार-मय के कारण उदटधुत कले मेँ 
तमर्थ हू | 
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मानो बिहयमर-खतसई ॐ पद्यात्मक टीकाकायो एवं सतस ॐ 
क भावापहरण कर नवीन छद्‌ बनानेवाला को तक्त्य कर 
प॑० पद्मसिह्‌ शमौ लिखते दै- । 
“जरा से दोहे म जो श्रयं सिमटा बेडा था, बह वहो से निकहते 
ह इतना पला कि ङु डलियों शौर कविततो के बड़ मैदान मे नही 
समा सका । मानो गंगा का समृद्ध केग प्रवाह है, जो शिवजी की 
ठो से निकलकर फर किसी ढे कावृ भे नहीं ्ाता। ९ जीनिथर 
लाख कारस्तानी कर्‌ हारे, पर भागीरथ के प्रवाहं को किसी वहु- 
से-बड़े गढे भ भरकर रोक रखना सामथ्यै से बाहर की बात दै। 
हो नहीं सकता--रेसा हो नहीं सक्ता ॥" 
गद्यत्मक टीकाकारो को लकय कर बौर-सतसकार श्री बियोगी- 
हरि लिखते है, “इनका एक-एक दोहा टकसाली श्नौर अनमोल रल 
हे। ये रल क्षीरसागर ॐ रलो से कहीं भधिक चोते श्रौर अनोखे 
है। बिहारो-सतसई क रनों की अनेकं जोहरिया ते परल की, 
कितु उनकी ठीक-दीक कीमत कोई म नहीं पड़ताल सका । कितनी 
टीकाएं हृ, कितनी युक्तिथो पेश की गई, पर यह कमी नीं 
सुनाई पड़ा कि अमुकं सोरे फा वल यही अर्थं है। सच है~- ,, 
लिसन बैटि जाकी सिहं गहिनाहि गख गुर, 
भए ने केते जगत कै चतुरं चितेरे इर। 
| (विहारी ) 
नूल्-नूल्नः पदे-पदे देलक? नेवि-नेति, ही कहते बनता है 
दिदी-सादिस्य के संपूण इतिहासकार अपने प्रथो म बिहारी- 
सतस का यशोगानं रते श्राए है । हिंदी ॐ साहित्य-शाख- 
बिषेचक़्‌ सतसई के नेक़ दोदे ध्वनि, व्यंग्य, रस एव अलकार 
के उक्तपे के संबेध भे अपने मान्य गवेषणात्मक प्रथो भ उद्धृत 
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करते श्राए ह । कबिराजा भुरारिदान ॐ जसवंत-जसोभूषण श्रौर 
्ी कन्दैयालालजी पोदार फे कान्य-कल्यदुम' मे पसे अनेक 
उदाहरण स्थल-स्थल पर मिलेगे । 

हिदी-भाषा के सरवेश्रष्ठ माननीय कोष-प्रथ "हिदी-शब्द-सागर 
भे विहारीलालजी एं उनकी सतसई के विषय म लिखा है- 

“श्र गार-स्स कै अर्थो मै जितनी ख्याति श्रौर जितना मन 
विष्टारी-सतसरईः का हृश्रा, उतना रौर किसी का नहीं । इसका एक- 
एक दोहा हदी-साहित्य मे रल माना जाता है । विहारी संधी 
एक श्रलगं साहित्य टी खडा यो गया है । इतने से ही इस भर॑थ को 
सबे-प्रियता का श्चलुमान हो सकता है ` ` ` यही एक भथ बिहारी 
की इतनी बड़ी कीति का ्राधार दै । यह बात साहित्ये फे इस 
तथ्य की स्यष्ट घोषणा कर रदी है कि किसी कवि का यश उसकी 
रचनां के परिमाण के हिसाब से नदीं हेता, गुण ॐ हिसाब से 
होता है । युक कविता मे जो गुण होना चादिए, वह्‌ बिहारी के 
दोह मे अपते चरम उषं को पहचा है, इसमे कोद संदेश नहीं । 
मुक्तक मँ उत्तरोत्तर शनेक दश्यां ऊँ द्वारा संघटित पणे जीवन या 
उसफे किसी पूं अंग का प्रदशेन नहीं होता, बल्कि एक ममंसर्शी 
खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठकया 
श्रोता कद्र क्षणो ॐ लिये भ॑तर-युग्ध-सा हो जाता है । इसे लिये कथि 
को अत्यंत मनोरम वसतुश्नो शौर व्यापाये का एकं दछोट-सा स्तवक 
कलिपत करे उन्हे अतयत संकतप्न च्रोर सशक्त भाषा मे परदरित 
करमा पड़ता दै । अतः जिस कवि मे कत्पना की समाहार-शाक्ति के 
साथ भाषा की शक्ति को छरोटे-से स्थल मँ कसकर भरते की जितनी 
ही अधिक कमता होगी, उतना ही वह युक्तकं कौ रचना मे सफल 
होगा । यदह मता बिदारी भे पूणे रूप से बेततंमान थी । इसी से बह 
दोहे-रेसे छोटे छद मँ इतना रस भर सके है । इनके दोहे क्या ई 
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रस की छोटी-द्लोटी पिचकारियो है । े ह से दहते ही श्रोता ो 
सिक्त कर देते है । बिहारी की रस-व्यंजना का पूरो वेभव उनके श्रतु 
भावो के विधान मँ दिखाई पड़ता दै । श्रलुभावो' की रर हवो 
की देसी सन्दर योजना कों श गारी कवि नहीं कर सकरा है 1" 
( ठनो संड पृष्ठ १३५-१३६) 
मिहदारी-सतस के ्रसुवाद देव-वाणी संृत,राजभाषा गरली, 
उदू श्नौर गुजराती आदि प्रतीय भाषाश्नो" मै प्रप्त ्ेते है । संसत 
म सतस ॐ गद्-पदयातमक तीन अनुवाद है । यदि देव-वाणीवते 
देवता लोग किसी दिदी-परथ कौ साहित्यिक महिमा को मान सके है 
तो वह बिहारी-सतसई है । इस प्रंथ-रत्न कै श्रतिरिक्त न्य कोई 
हिद अथा वेगला, मराटी या गुजराती श्रादि प्रतीय भाषाश्नों का 
कान्य-पंथ सश्छत-भाषा मेँ दस प्रकार अनुवादित नदीं हा । 
देगरेजी-साहित्य कै मर्मज्ञ, समर्थ छंगरेजी समातोचक भी इस प्रथ 
रत्न पर ल्ट, हो जाते ह । इसकी चौ मे अनेक विद्वान्‌ रचेगरेज 
समालोचकों ने बड़ी प्रशंसा गाई है! मारतवषं के 19] 
09४अष्यजेसे प्रामािक श्नौर मान्य प्रथ म हिद के केवल तीन 
शरतिरधिर्यो की चचौ की गई है । इर्मे तुक्तसी, सूर श्नौर बिहारी 
दै । इसमे सतस चौर बिहारी के विषय मँ लिखा दै ' 
^9पाप5 1६ पाक्ष 660688078, 6 पाकौ णाह 
प्राणा क ष्पाश्र्‌ 0 वभा) क 0086 89) 0 
(गाभा ० ऽश [पणता १6६०16 एथ8% 15 06 0 
6 वह्पा88ं 6668 0 क 70 क [णतम [धट 
50 ए १6 गपा 0 0676 चथ र6ा६6 19 9 [णा 0 
कषद श्राणा, शत = हदानदाक (गा्षिल 168, 
पिन्कान्छः 6860 पठ 8 (ताणं एथप्ा९ 7 उव्थ 8 
पपाभा९ 18890 © 9 1100 0 9 70986 0 एश्ग्रा 
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7 पादा कलक णाती 9 ४6 प्प 28 66 ५6 
16816 006, &त 70 06 1 प्रवीणाः, 16 8066688 ए8 
6णण7688101 26068986 थक ४€ 7068 कण्धिानु 
00 भह भणत 06 1898 066 भूप ०86 76 ण९6 त 
6 (णापाल्ाभणड एप 00 ०06 फी0 76908 प्रदा (वा 
16818 शतपति 6 शण €688 810 6620166 2118 
9 18 वाल्ला भात्‌ 18 क्रिण्द्ा8,  प्8 28 कृभत्रनाध्ुत्‌ 
10 178 ¶686तत्णा 0 रप] 0थ्ाणाल्य)9) 976) 28 6 
8९७0-1 7186628 0 8 [71611 @[0मणा8) 116 प्रश्फेषणा 
एह) प्रणा, 86 §ध्प9्‌ 80, 20081 70; 00 ‰6 
पश्शपफ़ 090, 0४; तण 178 106 प्छ ण0 ०९०6 
पाप गणश्वला 9 इत 90 76, 1690 ५16 966 
1690 7866 9 राण 0५68 {0 160086१११०००११००१ 

(1ष्फृवपभ्‌ वष्छ6थः 0 [089 प्रण], 7, 2. 498, ) 

पाश्चात्य श्रौर पूवीय साहित्य-ममज्ञ श्रीएप० ६० की महोदय 
पते ‰4 प्राशणन म पणता (नथभपाछ-नासक पंथ सें 
बिहारी एवं उनकी सतस के विषय म लिखते है- 

नगृग16 ञं एनत क्रीणता गोः आ (तणान्कम 
पानि) 916 धणं त [0 28 एा0भाा9 (०06, 082 
6 88 & 000 7658 प्रणा 18 रभसो पोलो 28 ४ 
6णाभकणारम भुणा इभ प्परता०्ये ¶ू)0786 धात्‌ 
9010088, 116 (भूणक् 0 ४6 6०068 {9६5 6 अभ्‌) 
ण भाणाणा8 र्विद्शा088 0 28008 भात पध, एणा 
88४ 00पछ 8 (णण 70 1684, = वषएक् 26 पदात 
10 पाप्डकभ6 ष्टि ण गोर्जजप९ भ्ण कद (माकण 
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हिदी-साित्य के धुरंधर विद्वान्‌ समालोचर्को ने इस प्र॑थ-रल 
की भूरि-भूरि प्रशंसा कौ है। दिदी-साहित्य म दुलनात्मक 
समालोचना के भाविष्कतौ प० पदमसिहं शमा का मत है 

“सदय पाठकग्‌ ! यह वातं श्रति परसिद्ध है फि ब्रलमभाषा के 
साहित्य मेँ 'विहारी-सतसैः का दज्ञा बहुत ऊँचा टै । अनूठे भाव 
रीर उृप्ट कान्य-गुणो की षह खान दै, व्यग्य श्नौर ध्वनि का 
आकर है । संकृतकवियां भै क्मि-कुल-गुर कालिदास जिस प्रकार 
शगार स-बणन, प्रसाद गुण, उपमालंकारादि क कारण सर्वशेट 
मने जते है. उसी प्रकार हिदी कविय म महाकवि विद्ारीलातजौ 
का ्रासने सवसे ऊंचा है। श गार.रस.बणोन, पद विन्यास- 
चातुरौ, माधय, अ गामीयं, खभावोक्ति नौर खाभाविक बोत- 
चात आदि गुणों मे बह अपना जोड नहीं रखते । तज भाषा कौ 
मधुरता तो जगत्रसिद्ध ही दै, फिर उसमे विहारी की कविता ! 
हेम्नः परमा मोदः सेने शौर सुगंष का योग दै ! शरथवा रल 
जटित सण के कटोरे भै मिसरी का श्वत, नदी, श्मृत-रस, भरा 
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हु्ा है, जिसका पान करते ही मन तन्मय हो जाता है । ्रालंकारिकों 
ने, जो काव्य-रस को ^रएसानंद सहोदरः माना है, उसकी सत्यता का 
साती अन्तःकरण वन जाता है (पृष्ठ २४५) | बिदारी क पूर्ववर्ती, 
समसामयिफ रौर परवर्ती हिदी-कबियों की कषिता मेँ चौर विहारी 
की कथिता में भी की-कदीं बहुत सादृश्य पाया जाता है। पर एसे 
स्थल मे बिहारी अपते पूर्ववत कवियोँ को प्रायः पी चरो गए है; 
समसामयिकों से आगे रहे दै, अौर परवती उन्हे नहीं पा सके दै 
(पष्ठ १००) । विहारौ कौ कविता शर गोरमयी कविता है। यद्यपि इसमे 
नीति, भक्ति, मैराभ्य रादि के दोहौ का भी सवेथा चभावे नहीं दै, 
इस रंग मे मौ बिहयारी ने जो शुच कदा है, वह परिमाण मे थोड़ा 
होते पर भी भाव-गांमी्ं, लोकोत्तर चमत्कार श्रादि गुणो म सवसे 
वदा-चदा है । से वरना को पदकए-सुनकर वदे-बदे नीति-धुरधर, 
मक्तःशिरोमणि श्रौर बीतराग महात्मा तक भूमते देखे गए है! 
विद्यरी की कविता जितनी घमतकारिणी शौर मनोहारिणी है, उतनी 
ही गहरी, गूह श्नौर गंभीर है । उसकी चमत्कृति श्रौर मनोहरता का 
प्रमाण इससे अधिक श्रौर क्ष्या होगा कि समय ते समाज की रचि 
वदल दी, पर वर्तमान समय ॐ सुरुचि-संपन्न कविताश्रेमियों का 
अनुराग उस पर आज भी वेसा ही वना हा है । उसकी 
गंमीरता का ्लुमान इसी से किया जा सकता है किं समय-समय 
प्र अनेक कवि-विद्वानों ने उस पर पद्य मे, गद मे, संख्छत मे, हिंदी 
मै, टीका-पतिलक किए, पर॒ गहरा की थाह नदीं मिलती ।. .. . 
कोर भी टीकाकार चितेरा अपने अनुषाद-चित्न हारा विहासै की 
कविता-कामिनी के अलौकरिक लावण्य-भरित भाव-सौदये को 
यथाथंतया अभिव्यक्त करते मँ समथं नदीं हो सका । सव खाली 
खाफे खींचकर ही रह गए 

(सतसदै-संजीवन-भष्य भूमिका भाग ) 
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प॑० रामचद्र शुक्ल दिंदी-साहित्य क माननीय विद्वान्‌ , समा- 
लोचकं है । इन्दोने भी रपे द्दिदी साहित्य का इतिहासः मै महा- 
कवि विहारी श्रौर उनकी सतसई कौ भाय प्रशंसा की है । इनक 
मत ददी-शब्द-सागर छा ही मत है, ओ प्ते दिया जा चुका है। 
हिंदी के सुप्रसिद्ध समालोचक श्रीयुत भिश्रवंधु्ों ने पने शहिदी- 
नवरत्न मे विहारीला्तजी के गुणो मँ मी दोष देखे ३, श्नौर उन 
पर नेक श्रनगेल एवं सिय श्राप किए है, पर टन महातुमा्ों को 
भी अ॑त मं विवश हो यह लिखना दी पड़ है- 

“दस एके छोदे-से ्र॑थ (सतसई) मे इन कविरत्न ने मानो गागर 
मँ सागर भर दिया है । इन्दं १४५२ प॑ं्तियों म मानो सव कुद्रा 
गया है । नौर, कषिता का कोई अंग, सिवा पिंगल कै, नं टा । 
काल्य का यह छोटा-सा खजाना पाठक को चकित रौर स्तंमित 
कर देता है । इतने दोटे-से प्रथ मे इतम। चमत्कार अन्य कोई भी 
हिदी-कवि नहीं ला सका । जसे एकाग्रता श्रौर श्रम से इन कविरल 
ने कान्य का प्रतापयुंन या चमत्कार इस दवोरे-ते भाजन मे भर 
रक्ला दै, बेसे ही इसका भाद्र मी वहु इ हश । सिवा गोखामौ 
तु्तसीदास की रामायण के श्नौर कोई भी माषा-पथ इतनी लोकी 
प्रियता नहीं पा सका, जितनी सतस ने पा है। , विहारी की 
दृष्टि संसार-मर के सभी पदार्थो पर बड़ी पैनी पडती थी । . इन 
कविवर ने संसार श्रौर प्रति का भी निरीक्तण बहुत अच्छा किया 
ह, विरोषकर मातुष प्रकृति का ! इमके प्रायः सभी दो मे प्रकृति- 
पयेवेपण देख पडता दै। इन कथि ने घटे-्धटे-भर की बातचीत 
एक-एक दोेमे भर दीहै। मादुषी प्रकृति े सबंध की जितनी 
वाते इन महाकवि ने लिखी है, चनौर जितने चोज निकालकर इन्दि 
रख दिए है, उनके आथे भी शायद्‌ दिदी.भाषां का को अन्य कबि 
नहीं कर सका होगा । इन सात सौ दोहं म सृबियो टू सद्‌ सकर 
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भरी हहे ह... इन महाकवि ते रुम बणैन मेँ सीधा-सादा सच्चा 
रूप ही द्रसा दिय है 1... . प्रकृति-निरीकंण शोर उसके यथोचित 
दशन मेँ यह कविवर भाषा-सादित्य मे सर्व॑ष्ठ है! . चच्छे 
पयो के बाहुल्य ही से यह्‌ भथ रामायर्‌ के बाद्‌ सर्वो्कष्ट समभा 
जाता है! .. इन्हने ्रपते बहुत से पेसे ऊचे रौर खास विचार 
लिखि है कि इनके चातुयं की प्रशंसा किए विना नदी रहा जाता 
( दिंदी-नबरलन, द्वि° स, पु० २७८ से २९९ तक) 

तरज-भाषा साहित्य फे युप्रसिद्ध समालोचक प॑ एृष्णबिहारी मिश्र 
ने यद्यपि महयकवि विदारीलालजी-ॐ साथ -श्नपते प्रथ देव श्रौर 
विहारी" मे घोर अन्याय किया है, ओर उन्हं येन-केन प्रकारेण देव 
से हीन सिद्ध करने क किये उनके विषय मे बहुत इछ निंदात्मक 
ठंग से जिला है, तथा उनके गुणो मे भी दोष देदे है ; पर इतना 
तो उन स्वीकार करना ही पड़ा है- 


“त्रज-भाषा-कान्य के गोरव कषिवर विष्ारीलाल् को रिदी 
साहित्य-षंसार मे कौन नदी जानता । हिंदी कषिता का प्रमी एसा 
कौन-सां अभागा व्यक्ति होगा, जिसे जगतस्रसिद्ध सतसई के दो-चार 
दोहे न स्मरण होगे १ यद षडे दी आनंद का विषय दहै कि ... . 
एक.वार फिर सतस पर समयासुद्कत प्रचलित भापा भे विद्त्ता- 
पूण सटीक प्रथ कतिखे जानि लगे है । एक बार फिर सतसई की कीरतिं- 
काभुदी के शुभ्रालोक भं साहित्य-संसार जगमगा उठा है, यह कितने 
श्भिमान श्रर संतोष की बात है । विहदारीलाल् का एक-एक दोहा 
उत गंमीर श्रध्ययन की सूचना देता दै । उन्होने अपने पूवेवर्ती 
कवियों के काव्य का बडे दी ध्यान के साथ मनन किया है ( पृष्ठ 
३१६) । विदारीलाल का ज्ञान भी परिमितं न था। दुनिया के ऊ च- 
नोच का न्ह पूरा जान था। उनका अनुभव बेहदं बदा हु्रा था 1... 


४६ विदहरौ-दशन 


उनकी छन्योक्तियोः चमत्कार पूर है । ... बह परम प्रतिभावान्‌ 
कविं थे (पृष्ठ १३६)! [देष श्नौर विहारी, द्वि° स] 

्माधुनिक काल कै ्रज-मापा-मर्मन्न, स्ठल युक्तक-तेखके कवी- 
श्वरो मे खर्गीय जगन्नाथदास "रत्नाकरः, श्रीवियोगी हरि श्रौर 
्रदुलारेलालजी भागैव सवै-रेष्ठ माने गए है । “रत्नाकर महोदय 
ने तो पते जीवने के नेक वपं सतसई फे अध्ययन में लगाकर 
विद्यरी-एलाकर-नामक दीका लिखी है, श्रीवियोगी हरि की सम्मति 
हेम पहले उद्धृत कर ाए है,  शरौर श्रीदुलारेलातन भागव ने तो 
विंहारी-राकरः क संपादकीय निवेदने मँ खष्ट दी लिखा दै- 

“गोस्वामी तुलसीदासजौ के राम-चरित-मानसके वाद सतसई 
ही समल सुशिच्ित समाज मे सवसे अधिकं समाहतं हृद दै। 
जितना र गार-रस-वाटिका से इस सुविकसित श्रौर सुगंधितत 
सुमन क सौदयं सहृदयो ॐ चित्त मँ चुमभा, चौर शख भं खुवा 
है, उतना शौर का नदी । अन्यान्य अनेक कवियों की कविता- 
कामिनिर्यो भी कमनीयता मँ कम नहीं, कितु सतसद-सुंदरी की-सी 
सुंदरता उनमें कदो १ स सु'दरी की सरस सूक्ति चितवनीं के विषय 
मे तो मानो सयं कवि ने ही कह दिया है- 

्रनियारे दीर नयनि किती न तरनि जहान ; 
बह चितवन ओर शद भिहि वस होत सुजान 

सतसई क सुविस्देत सम्मान कै प्रमाण मे इतना कह देना ही 
पयाप्त होगा कि शस पर पचासों टीका" वन जाने पर भी यह करम 
अमी तक जारी है । र गारी कवियों मँ विहारी का स्थान अर्य 
ऊंचा है । नीति, भक्ति, वेराम्य आदि $ दोहे मी उन्दने अवश्य 
लिखे दैः किन्तु सतस मे प्रथानवा श्र गाएस्स ही की है । प्रत्येक पद्य 
उनकी प्रशस्त प्रतिभा का परिचायक है । उच्च कोटि की कव्य- 
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कल्ला, व्याकरण-विशुदध, परम-परिमार्जित भाषा रौर वाक्य-लाघव 
मँ विहारी ्रपना जोड नदीं रखते ( पृष्ठ ९१)! # 

च्राधुनिक कालि मेँ भारत मँ बिदेशियों की सत्ता के प्रभाव एवं 
विश्व की नवीन प्रगति ऊ ्राधात से दिदी-साहित्य में काव्य क। 
जो नवीन धारा प्रवाहित हृ है, इसके मनस्वी श्रोर यशस्वी िदी- 
कविरयो भँ कविवर १० सूयक त्रिपाठी निराला, ऋौर कबिवर 
१० सुमित्रानंदन पंत ्गरगख्य है । मै जव गत वषे लखनऊ गया 
था, तव श्रीदुारेलालजी के यहो, कवि-ङुटीर मे, इन दोनों विद्वान्‌ 
कविवरो से मेरी भेंट हई थो । उस समय बातोलाप के सिलसिले 
मे इन कुशल, कलाकार कवियों ते सष्ट शब्द मे विहारीलालजों 
को श्य॑त्‌ शरेष्ठ कलाकार, महाकवि श्रौर सरह को उच्च कोटि 
की कान्य-कला कां अनूढा निदशंन स्वीकार किया था । निष्कष 
यह्‌ किं जगत्‌-रसिद्ध सतसईैकार, महाकवि विहारलालजी विश्व 
ॐ इने-गिे सम्माननीय, सवेभ्रष्ठ कलाकारों भे से दै, ननोर उनकी 
छरति सतसई कान्य-कलां के चरम उत्कषं का आदश है । 


# श्रीरााचरण गोष्वामी ने विहारीलाक्लजी दी रचनां के विषय मं 
लिला है-~ 

“यदि (दूर-दूर, तुह शशी, उड़गन केशवदःस' है, तो बिहारी पीयुष 
वर्षी मेष है, जिप्के उदय होते ही सवका प्रकाश माच्छरन हो जाता है, फिर 
निष्ी वृष्टि से कवि-कोकि कुमे, मनेमयूर नृत्य कले श्रोर चुर. 
चातक चु्फने लगते ह । फिर बीच-बीच मे जो लेोकोत्र माव करी विचत्‌ 
चमकती हे, बह हृदयच्छेद कर जाती है ।* 


भाषा.पिचार 

किसी कान्य क इत्तमता की जवि करने क लिये हमे केवत 
हूतना ही जान लेना पर्याप नदीं है कि उसमें विभाव, श्रनुभाव 
ञ्नोर संचारी भावों से परिपुष्ट स्थायी भाव कंस प्रकार रस वम- 
कृर कन्य मँ लोकोत्तर-आनंद्‌ प्रदान फर रहय है, वरन्‌ यह भी 
शावश्यक्र है कि हम उस कान्य की भाषा को मी ध्यान-ूेक देखे । 
यह सममना भूत हे कि व्यापारिक भाषा के समान कान्य की भाषा 
केवल भाव प्रकट करते का साधन है; क्योकि यथाथं मेँ कान्य की 
मापा का उदेश्य मात्र को सूतिंमान्‌ करने का है। भाप का 
भावातुगामिनी होना अत्यंत आवश्यक दै ¡ यदि भाष कविता का 
प्रण है, तो भाप कविता का शरीर । घुंदर स्वभाववाली नारी, 
जिसका शरीर सुडो्त न हो, रग अच्छा न हो, मन को मोहने मेँ 
सहसा समथ नदीं हो सकती । इसी प्रकार भाव-खंपत्ति-युक्त कतिता 
मे यदि सुंदर भावालुगाभिनी भाषा न हो, तो वह भी मनोमोहक 
नदी होती। इस प्रकार की कविता अधिक प्रशंसनीय भी 
नहीं होती । 

सच्चा कवि भावावेश मे लिखता दै; श्रतएव सच्ची या उच्च 
कोटि कौ कविता मेँ मापा भी भावालुगामिनी होती है । भाव की 
चपलता या गंमीरता शादि प्र भापा करी चपलता या गभीरता मी 
निर हे । भिस कविता मरं भावालुहपिणौ भाषा न हो, बह भ्रष्ठ 
कथिता नदीं कला सकरी । शगरेजी-भापा मे महाकवि पोप ने 
अपने समालोचना पर निवंध्‌.( भु 0 (11161900 ) मे 
लिखा है- 

४ 18 70 कानी, ०५ एष्यप658 हार 0६००९) 
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गू¶6 80प्रात्‌ एप 86) 87 6600 0 6 556." 

“काव्य की माषा में यदी पयौप् नहीं है किं माषा मे कणेकटुता 
न हो, पर यह्‌ भी ्रावश्यक है कि शब्दावली के उच्चारण-मात्र 
से अथं ध्वनित हो जाय } 

माव ॐ श्रसुरूप माषा मे एकं निराला प्रवाह शता है, जिसे हम 
भाषा का खाभाविक प्रवाह क सकते है। इसके सिवा भाषा का 
शुद्ध नौर सयुचित रूप से नियंत्रित होना श्चावश्यक है । भाषा में 
सरलता या सुनते ही अथं व्यक्त करने का प्रधान गुण होमे की 
व्यवस्था दी गई है । जिस प्रकार मनुष्य मे सुंदरता, सत्यता एव 
उदारता श्रादि गुण दै, उसी प्रकार कान्य की भावा मेँ मी माधुय, 
शरोज शौर प्रसादःगुण है । प्राचीन आचार्यो ने कान्य ॐ इन गुणो 
को रस-उतकषं का हेतु माना है, श्रौर न्द ऋष्य की भाषा ॐ गुण 
न कहकर कान्य के दी गुण कदा है । काव्य मँ गुणए की श्राव्य. 
कता बतलाते इए भगवान्‌ वेदन्यासलौ ने अन्नषुराण मे 


कटा ६-- ५ >. ९ 
अरलदषतमपि प्रीतये न कान्यं निरु मेत्‌ ; 
वपुष्यलकितं खरीणां हारो मारायते प्र्‌ । 
“शुणहयोन कान्य श्रलंकार-युक्त होते हुए भी प्रिय नेदं होता 
नारौ के सौ दय-रित शरीर मे हार केवल मार-स्वरूप होते है ॥" 
` इख्य गुण सीन मने गए है । साहित्य-दर्पणकारः ने 
"इ त्र 
गुणा. माधुयमोजोऽथ प्रसाद इति ते 
“माधुये, ओज श्मौर भरसाद्‌-ये तीन प्रकार क गणै | 
माूर्य-गुण 
माधुयं का शब्दाय "माधुयं सौम्ये, के अनुसार सौम्यता है । 
सौम्यता से मन द्रवीभू होता है । इस प्रकार निष्करपे यह निकला 
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कि.जिस रचना कै सुनने से मन द्रषीभूत होता दै, वहं रचना 
माधुय॑-गुण-य॒क्त होती है । 
माधुयं के विषय म श्रीमम्मदाचायेजौ कन्य-अकाशःमे कहते है- 
(श्रहाद्कलं माधुयं शृंगार दरतिकारणम्‌ ; 
करणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ , 
“श्ाहादकता माधु है । यह द्रुति अथौत्‌ मन को द्रवीभूत 
करने का कारण है। यह श्च गाएरस मेँ रहता है, श्नौर करण, 
विप्रलंम, शगार तथा शंति-रएस म अतिशय रूप मँ होता ३ 
(माधुयं गुण शो वियोग-श्र गार मे अतिशय-युक्त कहने से यह 
तात्य है कि संभोग शगारमें १ है) । 
साहित्य-दर्षणकार पं० विश्वनाथज्ी भी कहते है- 
चित्तद्रवी भावमयो हाद _ माधर्यचयते ; 
करो विप्रलम्भे शान्तेऽधिक गमात्‌ | 
“मन को द्रवीमूत करनेवाले श्राहाद को माधुये कते ` है । यह 
गुण संमोग-श् गार, करुणरस, विप्रलंभ-श गार एव शांति-रस 
मे कम से श्चधिकाधिक रहता है । 
यथाथे मे जिस रचनाम ट, ठ, ड, ठ, इ, ट, का श्रभाव हो, 
मीलित वर्णो का धाहूल्य न हो, लंवे-तंवे समास न हो, श्नौर 
अनुस्वार-युक्त ब्णो का बाहृल्य हँ एवं कोमल-कात पदावली हो, 
पह माधुये-युक्त हतौ है । इसमे सातुनसिक वर्णो का चाना शोभाः 
कर है । जेसे- पी भ 
असून चरन त्रुनी चरन्‌ भ्रगुरी अति समार ` 
उपरतिं सुरण रग-ती मनो चपि विद्धियन्‌ फ भार। 
(बिहारी-सतसद) 
महाकवि विहारी के इस देहिमे न तोट, ट, ड, इ, द कट्‌ 


© 


चे हैः न लंवे समास दै रौर न दीं वो का वाहुल्य दै इसमे 
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अनुखार-गुक्त वर्णो एवं सानुनासिक वर्णो का वाहृल्य है । मीलित 

या संयुक्त वर्णो का मी सर्वथा श्रमाव है ¦ इसमे संगीत की-सी 

मधुर ध्वनि शब्दावली ॐ उच्चारण-मात्र से ध्वनित दोती है । 
श्रोज-गुंस 

"ओजो दीप्तौ" फ अनुसार ओज का श्रथं दीप्र है । दीपनियुक्त 
बस्तु से, जैसे सूये चादि से, मन तेज-युकत होता है । इससे निष्कं 
यह्‌ निकला फि जिस गुण से सन तेज-युक्त हो, उसे कान्य मे ओज- 
गए कहते है । 

्रीमम्मटाचा्येजी कहते है- 

दीप्त्यात्मगिस्ृते्तुरोजो वीररसस्थितिः , 
बीभत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिस्यं क्रमेण च | 
, आव्यप्रकाश) 

“रोज दीप्र है । यह मन को तेज-युक्त करने मे कारण दै । इस 
गुण फी बीर-रस मेँ स्थिति है । बीभत्स श्रौर गैद्ररसमेश्मसे 
इसका आधिक्य रहता है ।» 

शात्मविस्ठततिः का अथं यहो मन का विस्तार है । तेज-युक्त मन 

' का विस्तार होता दी है| 
सादित्य-दपंणकार रहते है-- 
| ञ्ओजश्चि्तस्य चिस्तारस्पं दीपतुच्यते , 
वीरवीमत्सरोद्रेु क्रमेणाधिक्यमस्य तु| 

चित्त की वित्ताररूपरिणी दीप्र को श्रोज कहते है । वीर, 

, वीमत्स श्यौर रौद्र रस मं इसका क्रमायुसार आधिक्य रहता है 1" 

यह्‌ वग के प्रथम चनौर द्वितीय वणं ट, ठ, ड, ठ, इ, इ, श, ष 
, ्रथवा रेफ, संयुक्त या मीलितं वणो नौर लंवे-लवे सप्रासो के 
' वाहृल्य से युक्त रचना मेँ होता है । इसमें बह घटना रहती है, जिसका 
। वणेन श्ोद्धत्य-ुक्तं होता है । मरे बिचार से धकार का अधिक प्रयोग 
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्ोज-गुए भ भला लगता है । महाकवि भूपण्‌ त्रिपाठी छी रचनाम 
इसके उत्तम उदाहरण दै । यहो इस राण का उदाहरण देखिए- 
उदडहे डंकन के सवद ॒निसंक होत, 
वहवही सृत्रून की सेना "जोर सरक , 
(हरिके सुभट-षटान कौ उमंडि उत , 
चंपत को नंद कोप्यो उमंग समर की । 
हाथिन की मंड, भा रास की उमंड त्यो-त्यों 
ताली मलकति यख चत्रसाल बर्‌ की › 
फरमि-फरकि उरे बहि अख बराष्ि को, ` 
करकि-फरफि उद करी वखतर की | 
( हरिकेष कथि ) 
0 1 । 
प्रसादो नेमेल्येः के अनुसार प्रसाद का परयौयवाची शब्द 
निमलता है । कान्य के माव मे बुद्धिको शि प्रवेश कराने कौ 
निमंलता प्रसाद्-गुण मे रहती है । किलष्टल-दोप की म्तिनता से 
यह्‌ रहित है । यह प्रसाद्-गुण काव्य मे प्रशसनीय दै। कविःल- 
कषुद-कलाधर गोरामी तु्तसीदासक्गी न भी कहा है-“सरल 
कचित कीरति विमल तेहि आद्रषटि युजान । 
आचाये-प्रवर श्रीमम्मट कहते है- 
ध्केन्धनाग्निवत्छच्छै जलवत्सहसैव यः ; 
व्यप्नोत्यन्यत्मसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः । 
( कब्यप्रकाश॒ ) 
से ईधन म अग्नि के समान, रच्छ वस्त्रादि म जल ऊ 
समान जो शीघ्र ही दूसरे मे त्यात होता है, बह प्रसाद्-शुण दै! 
इसकी स्थिति काव्य मे सर्वत्र है ।* 
साहित्य-दपेणकार सी ऋ ्रनुकरण कते हृए लिखते है 
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चितं व्याप्नोति येः चग्रं शुष्केन्धनमिवानलः , 
स॒ प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनाघु च। 
८ समस्त रसँ श्नौर रचनां मे चित्त को, सूले दैधनमें 
ग्नि के समान, शीघ्र व्याप्त कर, वह्‌ प्रसाद्-गुण हे 1" 
मेरे बिचार से जिस काव्य को वुद्धि शीघ्र ही प्रहणकरते, जो 
सुनते दी समम मे श्रा जाय, ह्‌ कन्य प्रसाद्‌-गुण-ुकत है । यही 
उपयुक्त मतो का पातययं है । समं महाकवियों कौ बाणी मेँ यद्‌ 
गुण श्रवश्य रहता है । सा्िय-दपेण मे पं० विशवनाथजी इस 
गुण के विषय मे अपना यह्‌ मृत देते दै -, 
अधृवयक्तः ्रसादाख्ये गुरो नब पहः , 
अर्थव्यक्तिः पदानां हि रित्ये समप॑णम्‌ । 
“प्रसाद्‌ नामबाले गुण मे अथं व्यक्त करने का रुण होता है । 
इसमें पदों का तुरत दी अथं वोध कराना चथेच्यक्ति दै ।" 
इसका उदाहरण यह्‌ ह-- 
राम-नाम-अवलंब विन परमार्थ की आस 
लसी बारिदि-वैद गहि चाहत चहृन असश । 
इस प्रकार मधु॑-गुण श्र गार, करुण श्रौर शांति नामक रसो 
मे, च्नोज-गुण बौर, वीभत्स श्चौर रौद्र नामक रसो मे एव प्रसाद्‌- 
गुण संपूरौ काव्य म--नवो रसो मे-श्यपेित दै । हास्य, मयानक 
श्रो अद्भत रस मे किसी विरोष गुण का नियम तीं । इनमें कमी 
8 नौर कमी श्रो रहता दैः जो वशित विपय के अलल 
है| 
यदं रसो से गुणों का कथन करने से यह न सममना चा्िए 
कि रसनदीन मिष्ट कान्य मेँ गुण नदी शते, बरन्‌ समना चादिए 
कि शर गार, करण चौर हास्यरस मे श्नोज गुण नदीं भना चाहिए, 
दौर बीर, बीमत्य एव रौद्र रस मेँ माधुयं नहीं राना चादिए। 
यदि इसे न माने, तो कान्य अदर ओर ्रमावमदीन हो जायगा । 
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पुत्रजन्म के इत्तव मेँ रण-भेरी च्रौर मार बाजे नदीं सुदाते । युद्ध 
के समय सितार की गति नहीं भाती । उपयुक्त वाद्यविशोष उपयुक्त 
समय-विशेष मे प्रमावोतादक होने से भले लगते है । माधुयं चौर 
श्नोज की मी यही दशा है । श गारादि मेँ माधुयं चोर वीरादिमें 
चोज ही पुद्टावना लगता है । 

कईं आचार्यो ने अनेक गु माने है, पर उपयुक्त तीन गुणो शी 
भ्रथानता सभी ने स्वीकार की है । संस्कतं मै वामनाचायं चादि रौर 
ददी मे भिखारीदास आदि ने दस गुण माने है ।वेयेदै- 
(१) माधरुख, (२) श्रोज, (२) प्रसाद, (४) शतेष, (५) समता, 
(६) युक्कमारता, (७) समाधि, (८) कांति, (8) उदारता श्रौर (१०) 
अथ-त्यक्ति। माषा ऊ प्रसिद्धं चायं श्रीपति १० शब्ध-गुण श्रौर ८ 
चथं-गुण, इस प्रकार इल १८ गुण मानते है । बे ये ै-१० शब्द्‌ 
गुण-(१) उदारता, (२) प्रसाद, (३) उदात्त, (४) समता, 
(५) शति; (६) समाधि, (ॐ) उक्तिमोद, (८) माधुयं 
(&) सुकमारता, ओर (१०) संकिप्त। ८ अथ-गुए- (१) मन्यकल्प; 
(२) पययोक्ति, (द) सुधर्मिता, ४) शब्दता, (५) श्रथेव्यक्तः 
(8) श्लेष, (9) प्रसन्नता श्रौर (८) श्रोज । 

धाराधीश महाराज भोज मे सरखती-कठाभरण मे २४ गुण 
माने है, इनमे से दस तो वे ही है, जिनं वामनाचा्यं आदि ने माना 
है, शौर शेष १४ के नाम (११) उदात्तता, (१२) ओजित्य, (१३) 
भ्र, (१४) सुशब्दता, (१५) सूच्मता, {१६) गांमीये, (१७) विस्तार 
भ्यास, (१८) संकतेप, (१९) सस्मित, (२०) भाविकं, (२१) गति 
(२२) रीि, (२३) उक्ति चनौर (२४) भदक । । 

वेसे तो ये सभी गुण श्रावश्यक है, क्योकि इनसे शब्द ओर 
अथं का सौदये बढता ही है, पर मेरे विचार से इतने गुण मानना 
केवल सैक्मातिसूरदम गहन भेद करे विस्तार बढाना है । फिर इमे 
से अनेक गुण अ्रथौलंकारो व शब्दरातंकारो मे ्ा दी जति है। यदि 
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काम्य मे कवि भाव की उत्तमता के साथ-साथ भाषा मे प्रसाद, 
धयं अौर श्रो, इन तीनों शुणो का ध्यान रक्े, च्चौर श्चपनी 
रचना मे उम तीनों गुणो का विचारे समवेशकरे, तो 
उपयुक्तं नेक ऽए उसकी कविता ने खयमेव श्रा जार्येगे । श्लेष 
का वरन अलंकार के पृथक्‌ विपच से संबंध रखता है । हिदी- 
साहित्य के माननीय धुरंधर साहित्याचायं श्रीभिखारीदसजी का 
मत मी यही है । वह्‌ लिखते दै- 


माधूरयोन प्रसाद छे स गुण द श्रधीन, 
ताते इमदीं फो गनं मम्मट कवि प्रवीम | 
(कान्य-निरंय) 
इन्हने माषा मे इन गुणो क श्रतिरिक्तश्रयुप्रासादि शब्दा- 
लंकाे की श्रावश्यकता वतलाते हुए कहा है- 
षदे (1 [^ 
रस के भूषित कल ते नुनं बरे सुखदानि , 
गुन भूषन अुमान ऊँ श्रसुप्रार उर आनि । 
इसमे सदेह नदी कि अनुप्रास को गुण चमका देते है । गुण रस 
के उत्कपे करा हेतु बन जाता ६ । श्रनुप्रास गुश-बिशेष को लगातार 
स्थिर रखकर रस को सुखरादु श्रौर प्रभावशाली वना देता है। 
इससे श्नुमास का होना ्रावश्यक है। पर, यह्‌ ध्यान रहे कि रस के 
शननु्रूल श्रनुप्रास हो, एवं भाषा भावाजुगामिनी तथा सखमाविक 
परवाह-युक्त बनी रहे । अनुप्रास लाने के लिये शब्दों की कपाल- 
क्रिण करना, व्याकरण-दीन एवं असमथं भाषा लिखना या भापा 
की स्वामाविकता नष्ट करना श्रथत्‌ उसे स्वाभाविक प्रवाहमय न 
रहमे देना कदापि प्रणंसनीय नही है । च्लुप्रास वही प्रणंसनीय एवं 
वांदनीय है जो काल्य की भव-राशि मे वाधान उलि। 
इसके अतिरिक्त श्लेष भी भाषा-सौदये का कारण है, पर उसके 


3 विहारी-दश्न 


क्रारण स्वना मं व्रिलिष्टन्व-टोप न श्चाना चाहिए । श्लेप केवल एसे 
शब्डा का होना चादिए, जिनके एक से ऋधिक अथं प्रचलित मापा 
मे हय. श्नार्‌ जिन्हे लोग सहज ही समस सकते हो । तादय यद्‌ कि 
रेप = शब्डो ये नेक रथं दष्ट भासित दोना चाहिए, जिससे 
माधा पच्ची करणे च्रं न निका्नना पड, क्योंकि एसा शेव रस 
कर ए्खाह मे वाण्क हो जाना ह । मण्ण भी सरन्न होनी चाद्िए । 
क्त्य करा मापा म यमके की सी श्यावश्यकता ह, क्योकि यह भी 
ण करी श्री-वृद्धिकगता ह 1 परंतु यमक ण्से ही श्च्छां महो 
जिनके अथं सष्टनया पग्तिनित दां । ये भीपेतेनल्यं करि मापा 
करने जटिल वनाकर्‌ गस-यवराह सं वाधक हा । यमक से कान्यमें 


क चे च [| 


चर जति सर्‌ यन ‰ प्स दख धन्‌ 
हती के तनानं तं हरि नकि ये नन। 
(विहारी-सतसई) 


उप्यक्त वाता के श्रतिरिक्ति यह्‌ मा ध्यान रह्‌ किं कान्य की मापा 
दृश, कराल चार पात्रके सवथा श्रतुङरूल हो । भापा किसके युख से 
निकल रदी £, कटनेाते न किससे क ह्‌, एवं किस परिस्थिति 
न्यो की हः उस व्रात क चिचार कविना की भाया मे- काव्य 
मापा स~-अत्यंत चावश्यन ह, व्यांकि इससे भाया मे सर्जाघना 
ह । यदि सापा सर्जा नदो, उसमें चत्त के मनाविकार 
की ध्वनि न हो, उसमे वत्र के हृदय के श्रद्वा, क्रोध, शोक 
चिता एव व्यम्रता आदि को प्रतिध्वनि न हा, तो पिर उस निर्जवि 
भापा मे माघुगरं, मक, श्ननु्स आटि, मृत्तक नारी केश्चंगके 
द्रायृपणों क समान, निरर्थक है । 
सापा मे गरब्धरां के उचित. उपयुक्त प्रयोग पर पृण ध्यान देना 
य्रमावश्यकर दे, क्वाति प्रलक शव्द के स्वरूप च्रार्‌ अथं में कृ 
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विशेषता होती है । शब्दं का वजन तलकर यथास्थान चौचित्य- 
पूं प्रयोग ही कवि की कुशलता का परिचायक हं । यथायं मे चुने 
हए उत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम से यथास्थान प्रयोग करनी ही 
काम्य की भाषा का प्रधान उह श्य होना चाष्िए । गरली मापा 
कै युप्रसिद्ध महाकविं लोडि ठेनिसन का मत है कि- 

५५4] प्6 वाद्या ग शा प्र णप्ऽ8 00 [0प्णष् पा ४ 
एलु 0." 


“वहुधा कविता ॐ एक हौ राब्द्‌ म संपूण कलाश्रो का श्चरोप 
सौदये उमड़ पडता है । 


ताखयं यह्‌ कि साम॑जस्य-पूणं साहित्यिक भाया भावासुगामिनी 
श्रलंकृत. सरल श्रौर युसघटित तथा मेने हुए शब्दो से युक्त 
प्रवाहमयी होनी चाहिए । शव देखिए, विहारी-सतसद में भाषा 
का केसा सौष्ठव है 
व्रजमापा व्रनी सवे, कविवर बुद्धि-बिसात ; 


सबकी भूषन सतसदं॑रधी िदारीलाल । 

महाकवि श्रीबिहारीलालजी ते जिस भापां मे सतसई लिखी है 
वह ब्रज-भापा है । विदारीलालजी के पूव व्रज-भापा मं अनेक 
सुकषि हो गए थे । इनमें से श्री १०८ हितदरिवशजी एवं सूरदास 
सद्पेक्ा महान्‌ हे । इन कवीश्व ने व्रन-भापा से वहत सुधार 
करके उसे साहितिक भाषा वनने का मगीरथ परिश्रम क्या था 
यह इनकी रचनां से ष्ट विदित दो जाता दै । यद्यपि साहित्यः 
सूये श्री सूरदासजी ब्रज-भापा के परमं प्रशंसनीय एवं माननीय 
कवि है पर इतकी मापा प्रसाद, माघुये ्ादि-सदित होते हृए भी 
बहुत उच्च कोटि की साहित्यिक मावा नदीं है । थोड़े म अधिक 
कहना- बह भी प्रयोगसाम्य, सवामाविक भ्रवाहसयी, समुचित 
माबादुगामिनी मापा मेँ कहना-- वड़ा ही दुस्तर है । 


५८, विहाय दर्शन 


महाकविं बिद्ारीलालजी की भाषा मे, कान्य की भापामें 
जिनकी आवश्यकता है, वे सब गुण ओत-प्रोत दै । शब्दो का 
प्रयोग सतसई मे बड़ ही अनूठे ढंग से, वजन तौलकर, देश, काल, 
पात्र का ध्यान रखकर. किया गया है । बि्ारीलालजी की मापा 
म मनोभाव का मरतिबिब निमेल दपेश की तरह फलकता है । 
बहुत थोड़े में गंमीर अथं ध्वनित फरनेवाले सद्पुंदर प्रचलित 
शब्डं की सुकर सजावट, रसायुकूतत भाषा का प्रवाह, युदाविरे 
की तेजी दि समी दशनीय है फिर विहारीलालजी ते माधुयं 
श्र प्रसाद्‌ को तो अलुचर-सा बना डाला है । 

न्याकरण-विशुद्ध, परिमार्जित भाष श्मोर वाक्य-तघव मेँ 
विदारोलालजी अद्वितीय है । पद-विन्यास-चातुये, साधु, अथं- 
गाभीयं श्रो सख्ाभाषिकं बोल-चाल आदि गुणौ म वह्‌ सर्वश्ष्ठ 
हे । दिदी-सादित्य-ममेजञ सुकषि श्रौर युतेखक स्वर्गा वाव राधा 
कृष्णदासजी का मत दहै- 

“गुहाविरे श्रौर उता के तो बिहारीलाल वादशाह थे । दिदी 
म एसी गोल-चाल श्रौर पेसे गठे हृए वास्य किसी की कविता मेँ 
नही पाए जते । उदं के कवि हुल-मूपण नसीम श्नौर चनीस मी 
कदाचित्‌ बोल-चाल मेँ इनके सामने न ठहर सकेगे 

( कविवर बिहारीलाल, पृष्ठं १७) 
मिशरवंु मी नवरल में लिखते है-- । 
“कुल बातों प्र ध्यान देने से विदित होवा दै किं 
बिहारीलालजी की माषा बहुत मनोहर है। इन्दोने सभी स्थानों पर 
लदलहात, मलमलात, जगमगति आदि ठेसे-देसे बिया ओर 
सजीव २्द्‌ रक्े हे कि ठो चमचमा उता है! इसी 
प्रकार जेसा वरन किया दै, उसी क अुसार-भाषा भी लिखकर 
उसशरा रूप खड़ा कर दिया है ।” । 
' ( हिदी-नवरलन द्वि° सं, पृष्ठ २९१) 
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शौर मौ लिखते है-“स कविरत्न फी बोल-चाल वहत ही 
सखाभाविक है । इन महाकवि ने इवारतश्राराई भी खूब ही की है" 
(पष्ट २९०) 
पं० प्द्मसिहं शमौ का मत है किं विहारी-सतसहं की भाषा सवे- 
शरेष्ठ, परम रसीली दै । एसे छोडकर जो दूसरी भाषा पटते है, 
उनसे सहृदयता मचल-मचलकर कहती है- “जीभ निबोरी क्यो 
लगै, वौरी चाचि श्रेगूर + श्रसतु । 
बिहारीलालजी की भापा मे बोल-चाल की कसी उक्ृष्टता हैः 
हसे उनका प्रत्येक दोहा दिखा रहा है , फिर मी श्पने पाठक, 
को यहां मँ दो-चार दोहे दिखलाता ह । देखिए- 
किसी गोपिकाने प्रम-कलह करके पास ए हुए गोपाल को लोटा 
दिया है । गोपाल के चले जने पर बह खेदित ्ोती है, पर उसका 
मान श्रमी इटा तीं है, श्नोर बह गोपाल की दिठाई या कपरी 
व्यवहार आदि फे वारे मे सोचतौ हुई वेदी है । इसी समय कोई 
प्रवीण सखी उसे समाने श्राई दै । बह उत कलहातरिता नायिका 
को श्रीकृष्ण का सदेश सुनानेवाली है । उसे देखते ही प्रियतम से 
मिलने क हेतु उत्युकं बह गोपिका अपने रूप-गवं मँ मदमाती हो 
पूती हे- दोर 
ग्रहे कहे नं कदा कद्यो तोच नंदपि $ 
सखी कहती है 
बड बोली, बलि, होति कत, डे दगु $ जोर । 
इसमे बोल-चाल की रवामाविकता देखते ह वमती है; केसी 
मावाङुगामिनी माषा है, से सदय कात्य-ममेज्ञ देखे । इसी 
प्रकार निम्न-लिखित देद्य मे देखिए-- 
फन सुने, कासो कौ, सुरति परिसारी माह ; 
बदावदी भिय सेत ह ये षदा बदराह। 


६० निहाी-दरशन 


पिसिफिरि बू भति, कटि, कदा कषयो सोवरे गात । 
कहा करत देखे को, अली, चलो क्यो बात ! 
साज गही, बेकाज कत षेर रहे, घर जोषि; 
गोरसं चाहत फिरत हो, गोरस चाहतं ना । 
कोन भोति रदिहै विरद, भ्रव देसितरी रारि ; 
बीपे मोषो आयकरे, मीधे गोध तारि। 
बातत कों लाली मर लोयन कोयंन माहि ; 
लाल तिहारे दृगन की एरी इरन विचि ोह । 
तेह तरेरे त्यौरं करि केत करियत दग लोल , 
हीक न हो यह पीक की सुति-सनि फलक कपोल । 
इसी प्रकार श्रौर भी सममना चाहिए | भाषा को समास हूप 
से वणंण करने मे अ्रथीत्‌ थोड़े मे बहूव श्राशय भरने मेँ बिहारी- 
लालजी त्रज-माषा म स्था द्वितीय ही है। यद्यपि सूरदासजी 
की रचना मं यह गुण कदी-कहीं पाया जाता ह, पर विहारीलाल- 
जी की रचना मे तो सर्वत्र यही है । इसी से उनकी भाषा मे अथ- 
गीयं है, श्रौर हसी से प्राचीन मर्मज्ञो ने यह सम्मति ठी है कि 
यटि शब्द्‌ कामघेलु कदे जा सकते ै, तो वे विहारी-सतसद कै ही 
ह । इसके भी दो उदाहरण देखिए- 
बत्रस लालच साल की शलौ धरी लुकाय ; 
सोह करे, मेदिनि ईम, दैन कदं नटि जाय । 
ज्यो -जयों प्ट मटकति सति ठति न॒चावति चन ; 
योयो निपट उदार्‌ दं एणुश्रा देत ५ न। 
फर ले, चूमि, चदय सिर, उर लगाय, युज भि; 
लि पाती पिय को लखति, वोचति, धरति समेट । 
म्ेज्ञ पाठक देखे क इन दोहो मँ महाकवि विहारीलालजी ने 
टो क बातचीत किस प्रकार भर दी है इनका राशय घंटों मजे 
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मँ नाटक के रंग-म॑च पर पात्रों ऊ द्वारा दशित करिया जा सकता 
ह । कत्पना-मूतिथों की सी स्वाभाविक वातचीत कराते मेँ 
ब्रज-भापा का कोई भी कवि समथं नहीं श्रा । सचजुच गागर भे 
सागर भर दिया हे । 

माधुय मे तो विहयरीलालजी क दोहे मानो सने हृए है । व्रज- 
मापा का माधु तो माना हृता है दी । प० पद्यसिह शमा ने ठीक 
दी क्डा है- 

“सस्छृत-मापा के साधये मे किसी को कलाम नही है, प्र ्ज- 
मापा का माधुयं मी एक निराली चीज है । बह सितोपला है, तो 
चह द्रा्ता है । विहारी श्र गारी कवि, भाषा, नज-भापा, श्र गाररस 
कों कविता ( शर मार चेकविः काम्ये जातं रसमयं जगत्‌ ) अहो 
रम्य परंपरा । इसका चासखारेन कर चुकेने प्र भी यदि चित्तवृत्ति 
कुसंस्कार वश कदी अन्यत्र रसाखाठ फे किये जाना चाहती है, तो 
सद्रल्यता विहारी के श मे मचलकर कहती दै- 

मो रस राच्यो आन श कटै इदि मति क्र ; 

जीम निबौरी क्यो लयं बोरी चासि रेगूर ॥" 

(सतसहई-दंजीवन-भा० भू ०; पृष्ठ २४) 
दो-चार दोहे माधुये-गुण-संपन्न भी देख लीनिए- 

नहिं प्राग नहिं मधुर मधु, महि विकास इं कालः 
ञ्रली कली दही रै वेष्यो आरं कोन हवाल ! 
एसरिंगार मंजञु किए जन भंजन ठन, 
जन रंजन द षिना_ खंजलु गंजहु नन। 
हं फयूर-मनिमय शी मिति तन इति शता : 
छिन-दिन खरी विषन्छिनो त्ति चूवाय ठन भालि 
सनित भग धंटावली भरतं दान मधु-नीर ; 
मंद - मंदं आत चल्यौ इन इन समीर । 


६२ बिशरो-दर्शन 


परल सोह पमि पीक रंग, छल सोह सुब षन ; 
पल सौ कत. कौभ्ित थे श्रसद नेन । 
ती रगीले रति जे जगी पी, सुख चन ; 
अलसे सहि किं कँ रसेहि नन। 
इसी प्रकार ॐ माधुयं से विहारो-सतसई के दोहे लवालब भरे 
है । नमे से मानो माधे ढलक रहा है ! 
श्रनुप्रास भी विहयारीलालजी की रचना मेँ श्ोत-पोत है । देखिए, 
एक वरो की दो शब्दो केश्चादिया श्रत में दो बरार श्रावृ्ति हनि 
म द्ेदरातुप्रास मानां गया है। अनेक वणो की अनेक शदो मेँ 
अनेक बरार श्रावृत्ति वृ्तयानुपरास है । एक दी शब्द का वात को 
जोरहार वनति या सौद्यं बढाने फ लिये दो वार या दो बारसे 
अधि प्रयोग वीप्सा अलंकार है । वार-बार एक दी शब्द भिन्न- 
भिन्न चरथं मे स्खना यमक है । एक ही शब्द म अनेक र्थ रखना 
५ है । यह्‌ श्रभग पद श्नौर सभ॑ग पद्‌ होने से दो प्रकार का होता 
? « } च्रच्छा, अव इस शब्द-युपमा का दशंन विहारीलालजी के 
निम्नलिखित दोहो मे कजिए- 
प्रथ धरत हरि कै परत श्रो दीढि पट स्योति › 
हसि बोपि शी बोरी इद्रधहषरभ दति । 
(विहारी-सतसर) 
इम दोह म माषा की श्रेष्ठता देखते ही बनती हे । धरः एवं 
(धरत, होन ही नगण मे होने से वड्‌ दही मनोहर दै। कितने तोल- 
कर रक्ते गए है। फिर श्रधरके श्त मे शवरः रीर धरत के 
श्रादि र शर होने से भाषा मे निराला बोकपन चरा गया दै । एक 
के खत ॐ दो अक्रो को तेकर उन्दी से दूसरा पठ बनाना श्योर 
उसे भी उसी गण मे, धिना किसी प्रकार कौ विकृति के, रखना 
साथ ही भापा के खाभाविक वोल-चाल को--उसके प्रवाह को- 
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अज्घरण रखना वड़ा ही युदाबना है । धरत श्रौर ्परत्त भी 
नगण भे है, एवं हन देनो के छत मे भी "रतः है, इससे भाषामें 
निहा एक पद से दूसरे पद पर समान गति से जाती है । इस 
स्वर कै लगातार उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि की स्थिरता कणं द्विय 
को परम सुखदा है ) हरि शरोर हरितं भौ कम मनोहर नदीं है । 
दोनो मे रि ऋ प्रयोग वड़ा ही विलक्ण है । ववोस की बवोपुरी, 
मे वोस की वहार वहुव बठिया है ४स प्रकार संपूण दोहा मापा 
की दृष्टि से उक्छृष्ट है । "जोति चनौर हतिः का अत्यादुप्रास 
हदयहारी है दी । श्रोठ रौर दीठ' भँ यद्यपि ठकार का प्रयोग 
करा -कटु है, पर श्रोठ का अतुसवार ओर ठकार का अनुप्रास इस 
दोष की वहत छु शांति कर देता है। 
देखिए, प्टग-शब्डं पर विहारौ भेसे इडे है । यमक का प्रयोग 
दशनीय है । लिखते है । 
कृ देत रग रात ॐ रंग निदुरत-पे नैन । 
( बिहारी सतसई ) 
हस्म टगः के प्रयोग की हटा अद्भत एवं दशनीय है । रग क्रा 
श्रथं क्रीडा यां राद चौर बणे या रंग हेता है । 
ै र र 
हिदी-माषा मे व्यो-त्यों क्रिया-विशेपण फ पश्वात्‌ त्यो-त्या का 
प्रयोग होना चाष्टिए, तमी वह्‌ सत्तम भापा कहता सकती है, इसकी 
चेतावनी देते हुए विहारीलालजी लिखते है-- 
योज्यो जो्रन-नेठ दिनं वमित अति अधिकातिं , 
त्यो त्यों चिन-धिन कटि-छषा छीन परति नित जाति । 
( विहारीसतसई ) 
दोहे मे “व्यो-ग्यो ॐ पश्चात्‌ (्यो-त्या" का भयोग मनोरम शुद्ध 
ठग से हुश्ना है । ्वीन-दिनः मे वीप्सा की वहार है। न्यो-व्यौ 
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जोवन-जेटः मेँ जकार छा दो वार से अधिक प्रयोग होने से वृत्त्या 
तुभाम स्पष्ट है | परत, नित्‌, मित एवं तिः मेँ श्र॑त के अकार 
की श्रनो्यी श्रामा हे । वतिः एवं शछधिकात्ति मे अति चौर 
'अधि' सं छेकादुप्रास की चटा दै। अधिकति प्रं नित जाति कै 
त्यानुप्रास ( तुकातं ) मे भी उत्तमता है। इस प्रकार संपू 
ददे मे मापा की श्रेष्ठता एवं उसका खामाविक्त प्रवाह हृदय- 
हारी ह। 
4 &‰ क 
मानहु युख दिखरवनी दुलहन कर अरहुरग-- 
साम सदन मन ल्त ह सौतिन दियो दुहा । 
( विहारी सतर ) 


मानहुः चोर रुख" श्ुख' श्रौर दिख, हदिखरवनी श्नौर 
दुलदिन. "सासः रौर सदन, “सदन, “मन चनौर ललन, 
दुलदिन" ओर सोतिनः एवं श्रसुराग' श्रोर सुहाग मे भाषा की 
सो श्राुप्रासिक घटा दै, वह्‌ श्रद्धितीय है। 

समरस समरशकोचधस विस म॒ ठिक ठहर ; 

पिरिफिरि उभकति पिरि दुरति, दस्दुरि उफकति जह । 

( विहारीःरतसद ) 

समरस श्रौर समर फे श्रादि मँ समरः का प्रयोग, समरसः, 
समर, चीर 'सकोचः मे सकार ी शोमा, वस श्नौर विवस' मेँ 
वसः गी बहार, ण्‌ ओौर “हरा का छैकानुमास, फिरि-क्षिरि 
अर दुरि्ुरि का वीप्साततकार एवं "ठहरा श्रौर लाट का 
त्वानु्रास भाषा की समृद्धि है । दोहे भ शब्दालंकार की श्रचछौ 
छटा हे । धेकारुभासः वृत्यनुप्रास, यमक, वीप्सा रौर श्र॑त्यलुपास 
आदि सभी विचरण है । इते चोटे-ते दो भ इन सवका श्तनी 
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सुंदरता से होना चक्रित कर देता है । इन उपयुक्त गुणो के साथ- 
भाषा ॐ खाभाविकं प्रवाह की मनोरमता एव प्रसाद-गुण की अजल 
स्तता कवि के माषाधिकार का प्र्ृष्ट प्रमाण है । 
‰ &‰ 
स्वामाविक पर्राहमय, परिमाजित, शद्ध साहित्यक भापा मे सुंदर 
छममुपरास श्रौर यमक कौ शोभा पात्र एवं कात क च्नुकरूल निम्न- 
लिखित देहे म दशेनीय है । वोल-वाल के दंग को जेसे निवाहा है, 
उसकी प्रशंसा शब्दो मे नहीं छी जा सकती । लिखते है- 
लाज गहे, वेकाज कत देर रे १ दर जोह 
गोरस चाहतं ठित हो, गोर चाहत नाहं । 
| ( वि्ारी-एतसई ) 
वेसे तो संपूणं दोहे मे भाषा-सौष्ठव दशेनीय दै, पर भोरसः का 
प्रयोग तो गजव ढा रहा दं। गोरसः का अथं दूध-बदी मी होता है, 
एवं इ द्वियो का रस भी होता है । केसे अनोखे ठंग स कहा है- 
गोरस चाहत क्षित ह, गोरस चाहत नाहं | 
क % र 
निम्न-लिखित अवतरणों मे देखिए, विहारील्लालजी ने शब्दा- 
लकारो की केसी सजाब्ट कीदै-, = 
(१) एली अगन भं किर, म न अगि समत | 
(२) क्षसि मोहन जो मन रे तो मन रासौं मान । 
( ३ ) ललन चलन की चित धरी कल न पतन फी भोर । 
( विहारी-सतस्ई ) 
इन अवतरण मँ प्रथम एूली श्नौर न समातं का संवंध जितना 
सुहावना है, उतना सूहावना शब्दालंकार बिहित्‌ स्थलों मेँ भौ 
है । द्वितीय मे मन श्रौर मान एव ५ मं अरथ-चमत्कार का 
निह एवं अनुप्रासिक सुषमा दशनीय दै । तृतीय अवतरण मे 
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ललन. चलन, कल, न, परलन मे मानो शब्द-समृद्धि की लूट है । इतने 

पर मी तोड-मरोड या षिकृति क न होना अत्यंतं प्रशंसनीय है । 

विहारी-सदश समथे कविं ही भाषा का एेसा निर्वाहं कर सक है। 

४ ४ र 

निम्नलिखित श्रवतरणों भे शब्द्‌ केसे तौलक्र रक्वे गष है, 

एवं वृतयानुपरास की केसी ्नोसी छटा चराई गई है, इसे सहृदय 

सर्मन्न पाठक देखे! 

( १) मम लाली चासी निष्ठा, चटकाली धनि कीन , 


रति पाली श्राली अनत, आ्राए वनमाली म । 


( विहारी-पतसईं } 
न ४ र % 
( २) तुए सुत्त केसे इत, एत नैन रि नीटि। 
( विहरी-पतस ) 


गषुःखा सदै नई, अलस सव॒ गात ' 

सोहं होत न नैन ये, ठुम त रहै खात । 
। ॥ ( विहारीसतसुई ) 
नवान नख-रेखा (से) शोमा देती ई, सवं गात ( चलसाह ) 
आलुक है । ये नेन (नेत्र) सम्युल ( सोद ) नदीं हेते, ठम 

( सहै )शपथे ( कसम ) क्यों खाते हो ! 
इसमे सैः का प्रयोग कितना हृद्यहारी एवं अनूढा है । 
‰ 


ॐ 
सट्न सदन ॐ फन दी सद न टे यदुराय ; 
शचं तितं विहत शि, कत विहतं उर आय। 
( विहारी-सतर ) 


सदन-सदन' के प्रयोग मे बीप्ठा की वहार एवं सदन-सदेन फिर 
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सद न मँ वृत्ति का वैभव है । "रचे तिते विहरत कितौ, कत विह- 
रत उर चाय की शब्द-युषमा हृयहारिणी है । शिहरत' का श्तेष 
मी बड़ा मनोहर है । बिहरत का अथं 'फिरना एव रोड़ा छना 
होता है । तुकत कौ श्रेष्ठता है टी । इष प्रकार संपूरा दोहे क 
भाषा प्रशंसनीय है । । 
६: ४ £: 
जाति भरी विह्वुरती परी जल स्फी की रीति ; 
िन-िन हेति खरी खरी अरर जरी यह प्रीति | 
| (बिहारी-सतसरै) 
“ इतने छोटे.से दोहा छद में 'भरी, धरी, सफरी, खरी खरी, जरो 
रीति, प्रीति एवं छिन.धिन' मे पद क्या है, देदीप्यमान ्रलमोलं 
रल ई । फिर क्या मजाल किं इतनी उक्कष्ट शब्द्-युषमा ॐ लिये 
विहारीलातजी ने एक भी शब्द्‌ तोड़ा-मरोड़ा हो । वृ्त्याुपरास एत 
वीप्सा की छटा दोहे भ अरवणैनीय है । 
४ 8 1 [ ¢ ९९९९, 
४ उदी लि लाल्‌ कौ अंगना गना मोह , 
लौ दौरी कषर, छवि उीली हि । 
देखिए तो, गुड़ चौर उदी, लसि शरोर लालः श्रेगना चौर 
छेगना, बोरी श्रौर दौरी, परति ओर ह्ुवति, चबीली श्रीर 
दह तथा महिं र घो म शब्द्-समूद्धि केसी अनोखी प्रभा 
दशित कर रही है । एेसे उदाहरणा से कवि के भापा पर एकाधिपत्य 
रखने की सूचना मिलती दै । 
~ : ‰ & 
लाल तिहरे विरह री अगिनि अनूप अपार ; 
नीर ह भट भिरे न भर। 
(रिहारी.सतरै) 


८ बिारी-दशन 


दोह भे गिनि नूप पार" म अकार का अनूटापन श्रद्वितीय 
वश्य था, पर सरसं बरसे नीर हूं मरह मिटे न ार' म जो 
शच्छ-सुपमा एवं भायाभौदता है, वह अरवणेनीय है । किसी भी 
हृष्टि से दोहे की मापा सर्वोकष्ट साहिलिक भाषा सिद्ध होती दै । 


४ „४ 
पिय फे ध्यान गही-गदी, रही वही हं नारि ; 
आपश्ाप ही आरसी सि रीति रिभिवारि | 
(विहारी-पतसरै) 
इसमे इतने तलकर पद रस्ते गए है, जिनकी प्रशंसा शब्दो भे 
नदीं हो सकती । दोहे मे शब्दालंकार का चनूटापन, सुंदर प्रव 
योजना, अथ-गाभीये, अथ्यक्ति, प्रसाद्-शुण एवं भाषा का 
स्वामाविक प्रवाद एवं प्रयोग-साम्य समी कर है । "गदी गदी रदी 
वही मे भापा का निराला चमार दै । श्राप-्ाप ही आरसी मे 
मी शन्द-सुपमा है । "रिति रिमवारि' मं तो मानो शब्द-समूद्धि 
तूट ली ६ । जव नायक रिमवारि है, तभी बह "तैम" है । 
[॥ ¢ र 
खरी पातरौ कान, फी, दोन बहा वान ; 
प्राककती न रली कर, अली अली जिय जान । 
। (विहारी सुतस) 
सी मधुर, तंत एवं सचिव नियंत्रित उष्टं भापा है । 
फिट बोल-वाल्ञ की स्वाभाविका तो सोते मे सुगंध है । कौन कद 
सक्ता है कर खरो व तरी, कान व वान एवं कती, रली, अली चर 
श्री का प्रयोग रेते ्नूठे ठंग से चौवीस मात्रां ॐ दोहा 
छंद मे पेसी इशलता से भावाहुगामिनी भाषा मे कर जाना 
व्रिहारोल्ालजी के भाषा प्र एकराधिपत्य का परिचायक नहीं है ! 
6 + 
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मार युमार करी खरी, अरी परीहि, न मार ; 
सच गु्लव धरी-धरी, अरी ब्रीहि न बार । 
( विहारी सतस ) 
मार एवं समार, करी एवं खरी श्रौर श्री मरी न मारः 
धरी-घरी परं श्री वरीहि न वारः समी पद विलक्षण है । दोहे भे 
उत्कृष्ट प्रौढ अलंकृत साहित्यिक भापा का भावालुकूल देश-कोल- 
पात्नाचुसार खाभाविक प्रवाह होना बरबस हृदय को सीचता है । 


८. 

अब लाटानुप्रास, यमक श्चोर वीप्सा का श्रदधत संघटन 
देखिए । निम्न-लिखित दोहे मे शब्दालंकार की संसृष्टि दशनीय 
है । फिर भी यह नष्ट है कि प्रसाद्नगुण न हो। भाषा का प्रवाहमय 

समुचित नियंत्रण श्रौर मनोुग्धकारी माधु्य-गुण न हो । 

पिरि पुष दै सुष पए शि सिरद्ईं निरास › 

तई नई॑ब्रहूरौ द्र, दह उसास उसास । 

। ( विहारी-शतसरं ) 


आयः संपूण सादित्याचार्यो ने यमक की भ्रष्टता अरगीकार की 
है । विदारीक्लालजी ने यमक का प्रयोग भावाटुगामिनी, खाभाविकं 
प्रचाहमयी भाषा मे केसे श्वमूे ठंग से किया दै, यहं दशेनीय है । 
बर जीते सर मेनके, एसे देखे मनः; 
हरिनी फे नैनान ते, हरि नीके ये नेन! 
( विहारी. सतसईं } 
कित्रनी मनोरमता से यमक की छटा छहराई है। शपुर दोहा 
भापा-सौष्ठव का--यमक के प्रयोग का उ्ृष्ट उदाहरण है । 
$ , & क 


७9 विहारी दर्शन 


केलि-तरन दुखदेन ये, केलि तरून सुखदैन । 
( बिहारी-सतसरं ) 

इसमें मी यमक की अद्ुत छटा है । कते ॐ पेड़ को दुख शरीर 
केलि ( रति-केलि ) मे तरुन ऊ सुख देनेषाली जंघार्थो के वणन 
मे केलि (कैला व रति-रीड़ा ) तरुन ( वृच्च व तरुण मलुष्यं ) 
काजो प्रयोग कियागया दै, बह सवथा दुभ है । एेसी भापा 
प्रसाद्-गुर को श्रदुरण रसते हृए-भाषां को विशुद्ध रखते हृष 
लिखना बिहारीलालजी का ही काम है । 


1 < ४ 
गनी गुनी सब कोऽ कहत, निगुनी गुनी न होत ; 
न्यौ श तर श्रकं तै अकं - समान उदो । 

( विहारी-सतसं ) 
इस दोहे भे वैसे तो भापा-संवंषी अनेक राण है, पर धगरः 
( अकौश्मा, सूये ) का यमक बड़ा ही हृदयहारी है । 
‰ 


४ ४ 
नक कनक तें सौगुनी सादकता अधिकाई ; 
बह स्ट बरत ६ यह पां बरोरह । 
( बिहारी-ससवरई ) 
इसमे थमक की शोभा दशनीय दै । कनक का श्रं धतरा शौर 


खण दोनो ह । फिर यमक मे भी जो चथे-गाभीयै रक्ला है, उस 
मी जो शब्द-सुषमा रक्खी दै, वह प्रशंसनीय है । 


४. ४ ् 
क्रिस शब्द्‌ का किस स्थान मे कैसा प्रयोग करना बादिए, इसे 
इ १५८१ की टकसाती भाषा भ बड़ी सुंदरता से देखते 
| क 
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चमचमात चंचले नयन विचि पँषट-पट छीन ; 
मन सुर-सरिता निम्र जल उद्धलत जुग भीन । 
( विहारी-सतसर ) 
इसमे चंचल नयन चमचमात, धूघट-पट मीन, विमत जल 
जुग मीन उ्ललत भें चिहित शब्दों क प्रयोगो पर ध्यान दीजिए । 
लहलहात तन तरुनई, लच लग लौ ल जाह ; 
लगे रफ सोन भरी, सोयन सेत लगाह। 
( विहारी-सतस } 
इसमें तन वरन लहत, शच क्तग लौ लफ जाई, मेँ प्रयोग- 
साम्य दे, साय ही लतत, _लथ, लग लौ, लः लौ, 
लक, लोयन, कषोयन, तेत, एवं लगा म कार से भारभ हेनै 
वाले पदों का बाहुल्य है; पर फिर भी भाषा मेँ न तो किसी प्रकार 
कौ बनाबट या तोड्-मरोड़ है, एव न उससे भाव-राि मे चित 
वाधा पडती है | 
निम्म-लिखित दोहे मँ मावमयी, बाहादकारिणी, सटुरिमामय, 
उ्ृष्ट साहित्यिके भषा का स्वामाविक प्रवाह श्नौर शब्दो के 
चौचित्यपूर विशुद्ध प्रयोग पर ष्याम दीनिषए । 
पलन प्रगटि, बरुतीम षद, विन कोल उरायै ; 
असुञ्ा परि धिया धिह, छनद्वनाय चिपि जाय । 
( विहारी-सतसईं ) 
इसमे केसी अथ-गामीरय-पृणं रसीती ज्रनमाषा टै । इसका पक- 
एक पद श्नूटा हे । यथाथ भे दोहे कौ लड़ी भं ्ननघ्यं मणयो 
पिरो$ गई है 1 संपृ णं दोदे मै शब्दालंकार की द्वीली छटा दहरा 
री हे । बिहारीजालजी के यश की ध्वजा भी एेसी अनूठी माषा 


७२ बिहारी-दशंन 


लिखने के कारण ही फर री है, एव लोगो को यह्‌ कने पर 
विवेश कर रही हे कि महाकविं विहारी ॐ समान उच्च कोटि कीः 
भावालुगामिनी, परिमा, प्रयोग-साम्य, साहित्यिक भाषा विश्व 
ढे वहत दी थोड़े कवि किख सके होगे । 


% : ‰ 
विहारीलालजी की भाप में शतेप-बण न का चमत्कार नेक 
दोह मे पाया भावा है। ष दो दोहे देखिए- भिद - 
नि्ीवौ बेरी खु क्यो न सेह मीर; 
फो धरि ये वुषमायुजा वे हलधर ॐे बीर। 
( बिहारी-सतसदं ) 
इसमे वृषभ --अनुजा' से बे की वहन च्यौर हलधर के बीर" 
कै-दल को धारण करवाते बेल के बधु एवं वृषमानुजा से वृप 
ॐ त्यत तेअवान्‌ मातंड (सर) से उतमन्न एवं हलधर से (हल = 
पृथ्वी, धर = धारण करनेवाले) पृथ्वी को धारण करनेवाले शेष- 
नाग फे त्रवतार बलराम फे भाई एवं हलधर क वीर से बलराम के 
भाई इष्ण एवं बृषमलुजा से वृषमातुराय की पत्र राधिका का 
बोध होता है । दोहे मे भंग पदं शतेष का श्ननोखा चमार दै । 


„ ४ कै ++ 
अर्ज तरयोना ही रहो, भरति सेवत इक भ्रंग ; 
नाक बास वेसर लहो, वसि शुृतन के मृग । 
( वरिहारी-पतस ) 
पहले इसके शब्दार्थं देख लीजिए- । 
.तरयोना= (१) करोफूल, कान मँ पहनने का श्रोमूषण, 
५२) तरा नहीं, मोत्त नही पाया । 
ति = (१) कान, कणौ, (२) बेद्‌ । 
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नाक =( १) नासा, नासिका, (२) वट, स्वगं 
वेसर = (१) नथ, नाकं का श्रामूषण्‌, (२) अद्वितीय, अलुपमेयं 
मुहधतन = ( १) मोति्यो, (२) जीवन्धुक्तं महात्मा । 
श्तेष का ेसा विशुद्ध उदाहरण कठिनता से मिलेगा । 
बिहायील्लालजी ने उपयक प्रकार के श्ेपातमक दोहे क्िष्टत्व- 
दोष राजते क कारण थोडे दी किति है । यथाथं मेँ उन्होने 
से श्लेष के है जिनसे साहित्य-संसार की शोभा है । इस प्रथ मे 
उनके वैसे अनेकं दोहे पाठको को मिलेगे । यदो उदाहरण ऊ लिये 
एक दोहा देता ह, देसिये- 
जोग-जुगति सिखईं से मनो महानि मेन 
चाहतं ॒पिय अद्रतता, शनन सेवत ॒नेन । 
( विहारी-सतसं ) 
इस दोहे का अथं मै समता के अध्याय मेँ किख चुका ह, एवं 
वटो श्सकी कुदं विवेचना मी कर चुका हू ! इस दोदे मे “काननः 
का श्लेष ही सव कुद है । 'काननः से कर्णो ( कानो ) एव (काननः 
से जंगल अथं होता है इस कानन से ही शरद वता के थं का एवं 
योग-युक्ति रा सामजस्य ठरता है । रसे श्लेष ही यथाथ मे परशस- 
नीय है, श्रौर विहारीलालजी † सतक मे ेसे ही श्लेष भरे है। 
क र 
स कविं ने भाषा मेँ प्रचलित युद्दाषियें का जैसी उत्तमता से 
प्रयोग किया है, बह सर्वथा सर्वतोभावेन सराहनीय हे । इस प्रथ 
भँ इसके अनेकं उदाहरण मिलेगे । यहो दो उदाहरण देखिये- 
( १ ) सोतलताऽ्ह सुवास कौ षरे न महिमा-ूर ; 
पीनसवारो ओ तस्यौ सोरा जानि फर्‌ | 


 (विहारी-सतसई ) 


७४ विहारी-दरशन 
(२) ओंिन ओधि लगी रहँ वें लागति नाहि 
(३) जो न जुगति पिय मिलन को धरि कति ह दीन । 
(४) डोडी दं गुन 'रावरे कहति कनौड़ी _डीटि। 
(५) वे द्यी क व्यौरनि बही व्यौसे कौन विचार; 
जिनदीं उरथो मो हयो, तिनं सुरे बार । 
विहारीलालजी के नीति ॐ दोदे अव कहावतों फे रूप म प्रचलित 
हो चुके है । 
बणंन म सजीवता लानेवाली, मावार्गामिनी भापा मेँ विहारी 
लाहजी ने जिस प्रयोग-साम्य का निर्वाह किया दै, एवं जो श्रनूटी 
रचना छी ह, बह सदेव ददी के माथे की विदी रदी है, ौर रहेगी । 
अव मै एक दोहा देकर विदारीलालनी के भापा-वर्णन को दिखलाना 
सात्र क्ररताहू। कहते 
तो लग या मन-सदनमें हरि आवहिं फिहि बाट ; 
निपट विकट जव लगि जुटे खुल न कपट-कपाट । 
( विहारी रतस ) 
मन की कोमलता दिखाने फे लिये मन-सदनः का प्रयोग 
कितना अनूढा है, इसे विन्न जन ही समक सकते है; परंतु मन की 
यह्‌ कोमलता तव होती ह, जब मन निष्कपट हो जाता हे । निष्कपट, 
कामल भन-सदनः मे ही हरि का श्रागमन होता है । जव तक मन 
निष्कपट नही हू, तव तक्र उसमे कठोरता है, इसी कठोरता की 
सीमा दशित करने के लिय ही मापा पर एकाधिपत्य रखनेवाले 
महाकवि विदहारीलालजी ने निपट विकट कपट-कपाट जुटे लिखा 
ह । इस परपवृ्त्यानुप्राम मे कपट के कपाटं की निपट विकटता 
केवल टकार के अनेके वार के प्रयोग से सयष्ट हो जाती हे। इन वर्णो 
की ध्वनि सुनकर ही श्रोता को कपट की भीपणतां का श्रलुमव हो 


, 
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जाता है । तुरत ही ध्यान मे श्रा जाता है किं कपटी का मन बड़ा 
ही कठोर है। उस फटोरता को बिना हटाए, मन को पर-दुःल- 
कातरता एव दया आदि गुणो से कोमल बनाए बिना, उस "मलः 
सदन मे हरि का आगसन नहीं होता । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है फ बि्ारीलालजी ने श्रत्यत ठच्च कोटि 
की साहित्यिक त्रज-भाषा लिखी है । वह्‌ प्रायः व्याकरण-विशुद्धः 
परम-परिमाजित, अत्यंत मधुरिमामयी श्रौर भावानुगामिनी है । 
उसमे काव्य की भाषा के सवोँकृष्ट गुरो का अच्छा दिग्दशेन है । 
यथाथ तो यह्‌ है कि जिस प्रकार महात्मा श्री तुलसीदासजी गोखामी 
ने अवधी-माषा सर्वथा श्रद्वितीय रौर ्रत्यत उच्च कोटि की लिखी 
है, उसी प्रकार श्री बिहारीलालजी ने बरज-भाषा सर्वथा श्रह्धितीय 
चनौर श्चत्य॑त उच्च कोटि की लिखी है । इसी से मर्मज्ञो ते-माषा 
के जौहरियों ने~-यह निर्णय दे दिया ै- 


नज-माषा बरनी समे फषिवर बुद्धि - मिसाल ; 
सवो भूषन सतसदई॑रची दिदहारीलाल । 


श्री मिश्रवधु्ो ते हिंदी-तवरतन मे बिहारीलात्तजी की अद्वितीय 
भाषा पर भी कात किया हे । श्राप लोगो ने जौँ बिहारी सतसई 
की दरद्वितीय, पीपूषवषिंणी, मावयु्ल, युहाबिरेदार, सजौव माष 
की वेद्‌ प्रशंसा की है, वर्हो उसमे से ङ एेसे शब्द षडे परिश्रम , 
से दढ निकाले ई, जिन श्राप लोगों ने अप्रयुक्त, भरष्ट एवं ब्त 
करार दिया है । परंतु युम तो वे सब सादित्यिक त्रजभापा मेँ 
प्रयुक्त भजे हृए प्रयोगो क उक्छष्ट उदाहरण भान पड़ है, शरौर उनके 
दोष बतलाने भे श्री भिशरवंधुश्रो की दी भ्रमास्मक भूल जान पडती 
है, ओ अच्छे एवं प्रामाणिक समालोचक की मर्यादा के सवथा विरुद्ध 
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जान पडती है । उन शब्दों ॐ प्रयोग कितने सदी शौर सुंदर हृए दै 
यह ये यों श्री मिश्रव॑ुतरो केप -सदिव सप्रमाण दिखलाता दू- 

(१) महाकषि विहारीलालजी ने लिखा दै 

हंसेष, से वहो, नेकौ धरति न धीर; 
निसि-दिन डादी-सी ती वादी गाढ़ी पीर । 
( विहारी सतस ), 
इसमं 'डादी' पद्‌ के प्रयोग पर श्री मिश्रवंधु बहुत दी विगड'है, 
श्नोर सतस के सूरति मिश्र मोर सरदार चादि प्राचीन तथा पं” 
पद्मसिह एवं रत्नाकरः श्यादि श्राधुनिक साहित्य-विशारद टीका- 
कारों ने डादीः काजो "जली हैः चथ किया है, उसे लस्य कर 
हिदयी-नवरल मँ लिखते दै- 

“भ्रसिद्ध शेगरेजी-समालोचकों का भत है कर एेसे प्रांतीय प्रयोग 
भाषा की अशिष्टा ( एषणा 0 100079९ ) प्रकट करते 
है । का जा सकता है कि सतसई जज-भापा में लिखी गर है । फिर 
भी साधु ब्रज-भापा का लिखना श्रेयछर है, ग्राम्य का नीं 
डादी शब्द्‌ डाढा ( दौरहा-च्ाग ) से निकला हृ्रा सम पडता 
है । डा, को जली हुई के अर्थं मे कहना ठीक नही सममः पडता | 
यदि कोई अपन मन का गढा हृच्मा चाह जो श्रथं क दै, तो उसके 
प्राचीन श्रथवा प्रतिष्ठित कान्य-मर्मज्ञ होने से हम रेसी-ेसी 
्रनुचित वातं को उचित मानते के लिये ते्ार नहीं है ।" 

( दिदी-नवरत्न दि० सं०, पृष्ठ २८५ ) 
इन महाशयो की इस श्रादोप-प्रणाली पर कुच न कहकर 
यहा हिंदी के स्तंभ-महारथिरयों की रचनां मे इसी शव्द कै प्रयोग 

दिखाता हूं । देखिए- 

( अ ) बरज-भापा क स्वेख, दिंदी-सादित्य-सूयं शर सूरदासजी 
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धेसु दहति अति ही रति बी । 
एक धार्‌ दोहिनि पचाति, एक धार जह प्यारी उदरी | 


र 1 मह 
सखी संग की निरखति इहि छवि भ्रं व्याह मनमथ की डादी ! 


[र-सागर कटेश्वरप्रस) द्शमस्कथ) पृष्ठ १६२] 
प्रम ग्रयोगिनि रब मिति ठार 
वयो जलहीनं दीन इुदिनिगति, रबरि्रकास की डादी | 


र द श 
एदास प्रथ ्रवधि कहौं तौ प्रान तजति ब्रन नारी । 
[सागर (नवलफिशोर-भरेस), मथुरासीला, पष्ठ ७६०] 
इन दोनो उद्धरणो मे श्री सूरदास ते डादीः का प्रयोग जली हई 
के अथं मे सष्टवया किया है। 
(वे) ददी के सवख कविःुल-कुमुद-कलाधर गोखामी 
तुलसीदासजी 
निकसि वसिष्ठ दार भे द 
देखे लोग पिरह-दव उदि । 


(राम-चरित-मानस, अ० कां ०) 
व पं्िग वहुवचन भें स्त्ीलिग 'डादीः का रूप “डद हो 
गया ह | 
लखन तेन ततु हत भयो, जिमि डद दव वेति । 
(राप-चारत-पानस, तेण ०) 
इन उद्धरणं में वलसीदासजी ने !डादे, एवं डद का प्रयोग 
जले हुए एवं जली हैः के चथं मे किया है । 
( स ) हिदी-भाषा के सवे-श्रेष्ट्‌ आचायं महाश्वि केशवदासजी 
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हठ.हित-कर प्रीतम लियौ, क्रियौ सो सोत सिगार ; 
अपु कर मोततिन गुद्लौ, भयौ हराहरहार। 


[ विहारी तसरं | 

(भयौ हराहरहारः का अथे हार हलाहल के समान दो गया 
लगाकर श्री मिश्रवंधुशों ने इस पर यह आक्तेप शिया है कि इसमे 
हलाहल" स्थान मेँ ्हरा-हर' लिखा गया है, अतएव भापा की 
भ्रष्टता है! परंतु साहित्य ममेन्ञ कहलानेवेलि इन समालोचकों ने यहं 
न सोचा कि बिशरीलालजी.सदश महाकवि हलादत को हार उपमान 
केसे वणेन करेगे? आये-साहित्य मे संस्कृत शौर हिदी ॐ महाकबियों 
की प्रणाली हार को सपं के समान वणेन करने की परंपरया से है। 
हार से श्नोर सपं से अधिक साम्य होने से आये महाकवियोँ ने हार 
को बिरह मे सपं ॐ समान वणेन शिया है । मै यहो हिदी-भाषा, 
विशेपकर त्रज-भाषा के सम्भानीय कवीश्वरो फी रचनायां में ॐ 
खद्ररण ही सके प्रमाण मे देना ठीक समकता हूं । देखिए- 

(अ) श्रीराधावल्लभ-संमरदाय के प्वतेक महरम चायं श्रीहित- 
हरिवंशजी महाराज, जिनकी कविता को श्रीयत मिश्रव॑धु सूरदास 
की जोड की ममते, यदि वह्‌ परिमाण (प्ण ) में क्षीर 
कविता क बरावर ती, लिखते दै- 

चलसि किन मानिनि इइ रीर । 
तो पिल हमर कोटि वनिताथुत मथत मदन की षीर। 


वंशी विसिख , वथा गरायरि । पंचानन | पिककीर 

मलयज गरल, हतासन मास्त, साखा मृग रिपुचीर ; 

दितहरिषिस' प्रम फोमल चित सपदि चली परि तीर । 
[ श्रीहित-चतुरासी | 
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इस उद्धरण मेँ श्याल मालावि, मँ मालां को सपं के समान 
वर्शन किया है । 
(ब ) महाकवि च्राचार्य केशवष्टसजी लिखते है- 
पू ना दिखाव श्ल एतत दै हरि विन 
दूर कर बाला भाला ग्याल-पी लगति है , 


चेर चलाव जनि, बीजन इल्तावं अनि 
(कपय सुगथ-वायु बाय-सी लगति दै। 
( रपिकप्रिया, पष्ट १४६ ) 

इस उद्धरण म भी "माला व्याल-सी लगति हैः मे मालाकी 
समता सपं सेकी गई है। 

( स) युप्रसिद्ध दिदी-कवि पद्माकरजी लिखते है- 
करे गिनती-सी इती विनती,दिन तीनकं लौ वह्‌ वार सुनाई 
तयो शदमाकरः मोह-मया करि तोहि दया न दुखीन की आई । 
मेरो हरा हर हार भयो अव, ताहि उतार रन्टं न 


ल्याईं न तू कवं घनमाल, गुप्त की वा प्री पदिराईं । 
| ( जगद्विनोद } 

इसमे भी हरा की हरहर ( शंकर के गते का क्षर = सपं ) 
से समता की गई है । यों विहारील्ालजी को ही सुगठित, ममोहर 
शब्दावली है । 

तात्य यह कि श्री मिश्रवंधु् ने भ्ज्ञानता-वकश्च यहं भूलकी है । 
उन्होमि जिस देव कवि को हिदी-माषा का सवेशरष्ठ महाकवि कट 
डाला है, उसने मी हार का उपमान पिरह मे पे! ही माना 
है। देवने किख है 

देव तेहि काल ग थि न्याईं माल भासिनि, 
सो देखत पिरह-विप-ग्याल् की सहरि परी 


चर्‌ विहारी-दशन 


१, 


इसमे देष ने विरहावस्था की माला को विषेला सपं बनाया है। 
ओर मी लिखा है-- र 
देखे दख देत चत-पद्विका अचेत करिः. 
चनन प्रति चद्‌ चंदन करोदारि द्‌, 
ज्य फनी री, एूलःमाल को न नीरी करि 
ए री करी ये जातिं या वीर बगारि दै। 
॥ (प्रेमचदरिका ष्८ २३, च०.४०) . 
यहां भी माला व्याल ( फनी) है । श्री मिश्रवंु्ो ने हार" को 
(रा लिखने पर जो श्राप किया दै, वह निर्मल दै; क्योकि शर 
को धराः लिखने की त्रज-माषा के कविर्यो की परिपाटी री है, शौर 
गद्य मे श्ना तक हरः के स्थान मेँ हराः का प्रयोग लोग प्रचुरता 
से करते है । ेसे--“दो पेसे के वेला के हरा ते ्रा्नो 
(३) महाकवि विहारीलाज्ञजी ने लिला ६ै-- 
दियो जु पिय लति चखघु में सेलत फागु खयाल ; 
पादृत है अतिपीर सु न ्रादृत षनतं गुलाल | 
 . ( िहारी-सतसई ). 
इसमं जो सेयालः का प्रयोग चिक्तः के अथ मे किया गयां है, 
उसे मिभरव॑ु अप्युक्त चौर विकृत मानकर श्रक्तेप करते है । पर 
यह आतप इन सम्जनां की श्रध्ययन-हीनता का ही एल है। 
(श्र) ल-माषा के सूवसव महाकवि शरी सूरदासली लिलते है- 
चछेत देखि कहं नस्नारि ; 
धरनि-अकरासवराव्र ज्याला शरसी लपटि कारि | 
निं ब्र्यो निं विर्यो काहू कं थौ गई विलय ; 
अति आधात करति वन भीतर फेस ग्र बुभाय। 
ठृण को ्रागि परति नषु गर हसि हसि कहत गुपाल। 
सुनहु '्र' बह कनि कहनि यह रेते प्रमु के सुयाल ॥ 
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इस इद्ररण में 'ख्यालः का प्रयोग चित्त के रथं भ सष्ट है। 
( ब ) हिदी ॐ सर्वस गोखामी तुलसीदासजी लिखते ह~ 
बालक नपाल जू फ स्याल दही पिना$ तीसथो । 


फरितवलीः 
इसमें (ल्याल हीः का प्रयोग अ कै अथं मँ सष्ट है, 
(स ) कविवर ठाकुर ने लिखा है 
मचि रहि एग ओर सव सव दी प रलं । 
रंग ओओ गुलाल लातत ख्याल अवलोकौं पै 
मो पे ती उद्रः लगाए घात धूम धेरि 
ञव जातं क्षित इ -उत रोकौ गै |, 
इसमे भ. खेल कै ०७०६ है। 
(क ) कविवर पएद्माकर 
अनोखे 


सु दग-मिचावनी ॐ स्यालन हित - हिते ; 


नुक्‌ नवाय प्रीवा धन्य - घन्य दूसरी 


भ्चुक्‌ , चितै - चिते । 
यहो भी श्यालः का प्रयोग सेल कै श्रये मे हुश्मा है । । 
( ख ) कविवर ग्वाल ते स्याल का प्रयोग खेल फँ चरथं मे ्ननेक 


बार सुंदरता से किया है- 


त. 


भ 





>^ 


य 


५ 


द विहारी-दर्शधन 


भूरी भ, गुलाल मै कि स्याल मे तिहरे प्यारी, 
` कामे भरी मोहिनी, जो भयो लाल मूटी मे । 
इन दोनों अवतरणों भे “ख्याल का प्रयोग खिलः के चरथं मे 


ह्र &। 

(य › राजञा शंमुनाथ सोलंकी ने भी क्िखा है- _ _ .. 
र सेह समाए रहँ रस-ख्यालन भँ सिगरी निपि जाग ; 
दोरः दुन सो मान कर, पुनि दोड दुर मनावन लागे । 


इस उद्धरण मँ 'ख्यालनः का प्रयोग शच्तो" के अथं में खष्ट 


ह्या है । 
( घ ) देव कवि ने मी श्रीदेव-माया-पपंच नाटक मे लिखा है- 
हाय दई इदि काल के ख्याल मे 
एल - से एलि सवै इ्हलाने । 
समे देव ने व्यालः का प्रयोग सेत के अथै मे ही किया है । 
इसके सिवा अन्य नेक कविर ने श्याक्तः का प्रयोग शिलं 
$ श्रं मे किया है । इस प्रकार जिसका प्रयोग सूर, तुलसी; बिहारी, 
ठाङ्र, पद्माकरः, स्बाल, शंमु चनौर देव आदिं कविर्यो न ्रचुरता से 
क्य ५) लिन्द अप्रयुक्तं जान पडे, उनकी श्ध्ययनशीलता 
| 


की वलिहारी है 
(४) महाकवि तिर लली ने लिला है- 
नित संस, हंसी वचत , माहँ इदि अनुमान ; 
विरह-अगिनि-लपटिन स, भपटि न्‌मीच-पिचान्‌ । 


„ _ (विहारी-सतसई ) 
इसमे 'संसौ" शब्द्‌ पर आतप फरते हए श्रीमिश्र लिखते है- 
“संसौ-सोंस के श्च म असाधारण, अन्यवहृत श्रौर बिगहा 

इभा खरूप है 
( हिदी-तवरल, पृष्ठ २८१ ) 


माषाविवार त 


जात ही नही पडता रि भ्ीमिभरवुधो ने ससौ, का भरं सोपः 
कहं सेते तिया । दोहे का तो खष्ट ्रथं है-“नित्य यही सदेह 
एता है कि इस वियोगिनी श्न जीव कैसे बचा हु १ यही 
्रुमान ठीक जान पहता है कि भृय-हमी बा विरहमि की 
तपे के डर से हंस-हपी जीव पर मपट नहीं सकता ।" 
दोहै म 'संसौ' फ़ अथं देह विकृत सष्ट दै । तरन-भाषामे 
संसौ शब्द संशय क हप है । सेद है, जिन सत्तो फी समम मे 
दोहे रा श्रथ भी नहीं शाता, पे ही धाततप कले बैठ जते है । यि 
्ीमिधरु्ं ते देवं कवि का कात्य दी ध्यान से पदा हेता, तो इन 
संसौ' का श्रथ संदह मित जाता । य एक उदाहरण देसिए- 
उत्तम्‌ प्यम्‌ तीच करम हप्र चिता अवाद्‌ ; 
महासोकं पे षन गए हित संतो घु विष | 
, ( मवि } 
(५) महाकवि विहारीतातजी ते लिखा ै- 
सम रस॒ समरपकोच-स गिवस न एड उराति , 
जक न एति ची म्र, पि राति फिर जाति । 
( मिहार-पतसर ) 


इमे विहारीलालजी ने सर ॐ रथं भ मो शमर का प्रयोग 
रिव है, इस परशरीमिपरवभुञ ने भात्तपियारै पर यह चेष भी 
शरतुचित दै ।त्रज-भाषा के रट एव प्रसिद्ध महाक इसे शसी हष 
म तिसते ए टै । शरीमिश्वभु् के समान ही भरी १० रामचदजी 
शुक्त ने भी श्रपते दौ साहित्य $ इतिहास मे समके प्रयोगो 
शुदित सममकर लिखा है -“विषारी ने देए स्थलों पर वित 
शब्द मी तिति ह । जम मर $ तिये (समर /' (प० २६२) 

इसे पिषय मे भेरा विनम्र निवेदन यह है कि जिस प्रर सेह 
के स्था मेँ सनेह का प्रयोग शुद्ध नजपाण है इसी प्रकार सर 


- बिरी-दशंन 


कै स्थान म समर का प्रयोग भी शुद्ध बज-भाषा है। षिंस्तार-भय 
से यहो दो प्रवल प्रमाण दिए नते ६ 
` ( श्च) तरज-भांषा क सव॑स महात्मा श्रीसूरदासजी किसखते है- 
निरणि सोभ्रा समर्‌ लज्जित, इदु मो भ्रम-भोर , 
रः षल्य सु बनि (५ धन्य नंदकिसोर । 
[ ध्ररसागर (वकटेश्वरप्रेस), पृष्ठ ३१० ] , 
(श्रा) जिनकी त्रज-भवषि को विनोद मेँ श्रीमिश्रवधुश्चो ने आदश 
ब्रन-भाषा माना है, वह महान्‌ श्रावायं श्नौर कवि श्रीभिखारीदासजी 
ने भी समरः का प्रयोगं (स्मरः ॐ अथे किया हे । देसिए- 
सोहै स॒खंग सुख पुलक रु्टाए हरि, ` 
आए जीति सूर समर महाराय सों । 
( कषान्यनिगंय, पष्ठ ४८, ० मं ३५) 
इसमें मिखारीदासजी ने पहले समर का श्रं युद्धं ओर दूसरे 
समर का शथे स्मर (काम)सष्ट ही ज्िखा है । तापय यष कि बिहारी. 
लालजी का प्रयोग श्रनुचित एवं निंद्य कदापि नहीं कदा जा सकता। 
(६) महाकवि विहारीलालनी ने लिखा है- 
, कचं न वदी सत्री ह चीत धशा मोस । 


त 9 सत ) 
शस पर आततेप करते हुए श्रीमिभरवंधु लिलते ई-“सवीत युक्ति 
के अथं मे लाया गया है, इसका शुद्ध चयं है मागे ! (भाई, इसकी 
सील निकाल दोः एेसे वाक्व मेँ सबील का श्रथ युक्ति माना 
जा सकता है, वितु ्चै न बही सबील हू चील धोसुश्ा मोस मेः 
युक्ति का अथं नदीं लता है ।” , 
त ( हिदी-नरत्म द्वि° सं० पृष्ठ २८५) ति 
यह ाच्तेप भी निम दै । सील का प्रयोग दोहे मै प्रयल के श्रथ 
मंब शनौचित्यपूर दै । दिदी-गाव्द-साशरमें्सफे निषयभे लिसाहै- 


कनः क 
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“सत्रील--संज्ञा सत्री [ श्र० ] (१) रास्ता, मागं, सडक । 

(>) उपाय, तरक, यत ॥ | 
( हि श० सा०, छठा खंड) प° ३४५२) 

(७ ) महाकवि बिहारीलालजी ने पनिहा का प्रयोग जासूस या 
चोरी का पता लगनिवते के चथ मेँ किया है इस प्र श्राततेप करते 
हुए श्रीमिभरव॑धु लिखते दै--“पमिहा चोरौ का पता लगनेवालों के 
अथं मेँ आया है शुद्ध ुदेलखंडी शब्द्‌ है पनाही । जो धन केकर 
किसी के चोरी गए हृए ढेरों का पता लगाता है, उसे पनाह 
कहते है । इसी से कवि ते मनमाना शब्द्‌ गढ लिया ।" 

( हिदी-नवरल द्वि सं” पृष्ठ र्र्८ ) 

यह इन सञ्जो की भूल है । पनिद शब्द्‌ पनाही से नही बना है । 
यह संख्छत-भाषा ॐ श्रणिधाः का अपररा (तदभव हप) है । प्रणिधा 
का प्रयोग संसृत मेँ दूत या गुप्तचर केशं मे होता है इसी से 
परिहा नौर फिर श्राधुनिक पमिहा वना है । हसे बिहारीलालओी कषे 
गद कना तो इन सज्जनो की श्रभ्ययनहीतता का फ दै! विहारी- 
लालजी फे जन्म के बहुत पते चोर्वा-नरेश महाराज मधुकरशाहं 
के गुरं प्रसिद्ध राधावल्लमी महात्मा श्रीहरिरामजी व्यास की रचना 
मे इसका प्रयोग पाया जाता है । एक उदाहरण यों देखिए- 

सैननि बिसरे वैननि मोर । 

बेन कहत कासौ पिय प्यारे, वि्ेसत कति क्िसोर ; 

काके पाँ गहत भम प्यारे, फसा करत . निहोर ; 

काहि न विकल कियो नबनागर तुम परनिहा, ठम चोर । 


निज बिहार्‌ आरोपि आन प्र्‌ कोपि मान-गह्‌ तोर ; 

व्यास खामिनी विसि चां ॒सुरव-प्ुद-्िलोर । 

इसमे श्रीव्यासजी ते पनिहा का प्रयोग चोरी का पता लगते 
वातिके धर्थमे कियाद) ॥ 


दद बिहारी ददन 


(८) महाकवि विहारीलालजी ने नीरि' शब्द्‌ का प्रयोग अरुचि 
अथवा अनिच्छा चनौर नीटि-नीठि कर का प्रयोग श्या-त्यो करके 
श्रथवा कठिनता से, के रथं मे किया है । इस पर इन सज्जनो ने 
श्राप करिया है ¦ पर यह केवलं वितंडावाद है। 

+ दिदी-शब्द-सागर भे इनका प्रयोग श्रौर श्रथ इसप्रकार लिखा दै- 
` भीहि संजा स्री०~-अरुचि । अनिच्छा । ( क्रिया ) कठिनता 
से । मुशिल से । 

नीठि-नीठि करके =अर्योनत्यो करके । किसी न-किसी प्रकार । 


कठिनता से । युश्िल से । 
नीठि-नीठि = र्यो त्यो करके। करिसी-न-किसी प्रकार । जेसे-तेसे । 
गुल से । कठिनता से ।" = 


( हि०-श० सा०, पृष्ठ १८७४-१८५५ ) 
दस्रा प्रयोग बिहारीलालली ने वडा ही सुंदर क्रिया है । शब्द्‌ 
सागर भ भी इनके पोच देहे उद्धृत किए गए है । बे ये है- 


कर के भीडे इसुम लौ गई पिरह इम्दलाद; 


कं दीटि लागी, लगी फे काहू री दीठि। 
नकु हसोहीं वान तमि, सख्यो परत धुख नी; 
चोका चमति चष म परति चष-सी दीटि। 
नीठि-नीदि उटि वेडि ह पिय-प्यारी प्रभात, 
न सरे, गरे लागि गिर्‌ जातं | 
भो उच, ओंधिर उलट, भोरि मोरी ह मोर 
नीटिनीटि भोतर गई, दीरि दीटि सो जोरि। 
इसका प्रयोग शन्यान्य श्रेष्ठं कवियों की रचना मे भी प्रचुरता 
से पाया जाता है। जेसे- 





र 
नै 
८५. 
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(अ) हरी सट लटकति कट-तट चितवतति नीटिनीरि करं ठाी । 
( रपिक प्रिया ) 
चहं शरोर चिते सत्रास, श्रवलोकषियो आकरास । 
तहं शाष बैड नीटि ठव प्रो वानर दीटि। 
( रामचद्रिा ) 
(व) बार श्रध्यारनि म भटश्रयो जु, 
निकारयो पँ नीटि सुषुद्धिन सो धिरिः; 


कृदो फेरे कै 
निन चाड सी गेड़ी फी गाड परयो गिरि। 
) पृष्ट ५६ ) 
(स ) भई संग आशित कै 9) नीहि ४ 
साई पुपर क ; 
करै पदमाकरः गीर अना कै तीर 
लागी धट भरन नेती नेह ५०८५ 
) 
( इ ) निटुर डिठौना दीनं नीटि निकषन कं 
डटि जागे कै इर षीठि दे गिरतदै। 
(युखसागर-तरग, 8० २५१) 
इसी प्रकार अन्यान्य कवियों री रचना मे भी इसके प्रयोग 


( ॥ महाकवि विहारीलालजी ने लिखा है- 
नेषु न जानी परति यो, एरयो बिरह तन छाम ; 
उटति दिया लौ नादि दरि, लियं रिदहारो नाम । 
विहारी-सतसरं ) 
इस पर आहतेप करते हुए श्रीमिश्रवधु लिखते ई-“दिया लौ 


"दासु 
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नौदि उटति', भं नादि उठति सचेत होने के अथं म आया दै, सितु 
नाद से शब्द-संबधी श्रथ निकलता है, न कि सचेत होने का 1" 
( हिदी-तवरत्न, पृण रट ) 
इसके संबंध भँ षावू जगन्नाथदास शएतनाकर' ने लिखा है-“जव 
दिए मै तेल इत्यादि कम हो जाता है, अौर बुमने को होता है, तव 
पहले दो-एकं वार भभककर बल उठता है । इसे दिए का नोदना 
कहते है । ( विहारी-रत्नाकर, पृष्ठ ५२) 
हिदी-शब्द सागर मे इसके संबंध मे लिखा है- “नदना क्रि” 
अ० [ स० नंदन ] लहकना, लहलदहाना । प्रफुल्लित होना ।” 


(पृष्ठ १७६५ ) 
( १०) महाकवि बिहारीलालजी ते लिखा- 
एय कंसे रुख सति एखी, ईपि हसि बो्ति बेन; 
गूढ़ मान मन क्यो रहै भए बृह रंग नेन । 
( विहारी-सतसईं ) 
इसमे “बूद्‌" के वीरवबहूटी' क थं मे प्रयोग पर शाक्तेय करते 
हुए श्रीमिभरवंधु लिखते ईहै-“हमने रजवासियो से पूषा, तो उन्दनि 
कदा कि हमारे यहो बीरबहूटी, इ द्रवधू चौर राम की डोकरिया, 
ये शब्द्‌ इस रथं भ माते जते है, न कि बृढ । संभवतः बिहारी. 
लालजौ ने धृ शब्द्‌ राम की डोकृरिया से निकला हो । पेसी दशा 
म यह शब्द निथ छवश्य है ।" ( ददी नवरत्न पृष्ठ २८५ ) 
` _ न-जाने यह्‌ क्प क्यों करिया गया दै । बढ शब्द्‌ का भ्रयोग 
बिहारोलालजी ते यहो संज्ञा पुंलिग मे फिया है, जिसका चरथ हिंदी- 
शब्द-सागर ॐ धनुसार (१) लाज रग चनौर (२) बीरबहूटी है । 
( देखो पृष्ठ २४८९ ) 
फिर इसका प्रयोग त्रजमावा-कान्य मे प्रचुरता से पायां जाता है। 
जिन भिखारीदासजी की माषा को स्वयं मिभरवधुरभो ते विशद्ध एवं 
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आदश बजभाषा घोषित किया दै, उन्होने मौ अपनी रचनां मे बृह्‌ 
करा प्रयोग ्रवधू ॐ चरथं म ही किया है । देलिए- 


पंपा को प्रकाश ब्रकअवली को श्रवकास 
बूदनि-विकास ध कोयासमे। 
` ( कान्यनिशंय पृष्ठ २६, ६० १७) 
जव मषटाकवि दास-जेसे महान्‌ माषाःविज्न वायं चूढ्‌ शब्द का 
प्रयोग बीरबहूटी के शथे म करते है, तव यह सिद्धै कि इसका 
प्रयोग निंद्य नहीं माना जा सकता । 
( ११) महाकंति बिहारीललालजी ने लिखा-- 
डारे ठोडी-गाड गहि नेन-बटोही मारि ; 
चिलक चौथ मे स्पःठग होषी-फसी इरि । 
( बिहारी-सतसदई ) 
इसमे म्यकवि ने चिलका का प्रयोग चमक कै श्रथ मँ किया हे । 
इस पर शराकञेप करते हृए श्रीमिश्रवंधु लिखते है-“चिलक हमारे प्रात 
म बही पीड़ा को कहते है। लोग प्रायः एेसा कहा करते ह कि श्रसुक 
को चिलक (ददे) देकर पेशाब उतरता 2, या श्चयुक रंग मै चिलक 
( दद ) है । बुदेलसखंड शौर त्रज भं इसका श्रथं चमक माना जाता 
है । हभ रेखा परकीय या संदिग्ध शब्द नापसंद है । 
( हदी-नवरत्न द्वि° सं०, पृष्ठ रेष ) 
शोर, विद्वानों का एेसा मि चाक्तेप नापसंद्‌ है । जव बुदेलखंडी 
दौर ब्रज म चिलक का अथं चमक माना जाता है, ओर सतसई त्रज- 
भाषा मेँ लिखी गई है, तव विहारीलाघजी ।का चिलक को चमक के 
शथे भे लिखना प्रशंसनीय है । सतस केवत श्रीमिश्रवंधुश्रो की 
पसंदगी कै लिये नदी लिखी ग है । यदि इन सञ्जना के समान 
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संस्छृत-माषा का पंडित फारसी के दस्त श्रौर फारसो का मोतवी 
संसत क 'पाद-शष्द्‌ पर श्रापत्ति करे लगे, तो केसा उपहास छृत्य 
होगा । फिर इसका प्रयोग व्रनभूमि शौर बुंदेलखंड ॐ सैकड़ों 
प्रिद्ध कवियों ने शिया दै । 

इसी प्रकार ॐ चार शब्द्‌ श्रौर दै, जिन पर इन महाशयो ने 
आत्त किया दै, खर जिनका श्रौ चित्य उपयुक्त प्रकार से मलीभँति 
सिद्ध करिया जा सकता दै । श्नौर तो ठीक ही, इन सन्ननों मे तो 
अगिनि शौर श्राधीन-जेसे शब्दों पर भी निंद्य आत्तेप किया है । यह 
कोई विचारणीय श्रालोचना नदीं है । इन महाशयो के अनुचित 
श्ाचतेपौं को लतत्य कर १० रामर शुक्ल ते प्रिलारीतालजी की 
माषा के विषय मँ, पने दिंदी-साित्य के इतिहास भ, आक्षेपो पर 
विचार करना ग्यथे सममकर लिखा दै-“जो यह भी नही जानते 
कि संक्रांति करो संक्रमण (पण संकरौन) मी कहते है, अच्छ, साफ 
के अथं मे संसछृत-शब्द्‌ है, रोज" रुलाई ॐ चरथं मे चागरे क आआस- 
पास वोला जाता है, श्नौर कवीर-जायसी-दारा बार-बार ' व्यवहृत 
हा है, सोन जाई शब्दस जाती से निकला है--जुदही से 
कोद मतलव नही, संत में वारि शौर धार्‌ दोनों शब्द दै रौर 
धाद" का अथं भी वाद है, मिलान पड़ाव या भुकाम के शं मे 
परान कविता मेँ भरा पड़ा है । चलती ब्रज-माषा मे पपिदधानना' 
रूप ही ता है । 'खटकृति' का रूप वहुवचन म भी यी रहेगा । 
यदि पचासों शब्द्‌ उनकी समम मे न श्राए, सो बेचारे निहारी- 
सालजी को क्या दोष ९ ( पृष्ठ २६२ ) 

तात्य चह कि विष्टारीलालजी फी चप्रातिम, पीयषवरषिणी, 
अरथ-गांमीयमयी, भावायुकरूल भाषा पर कटातते करनेवालों ने विना 
समगे-वूभे उसे सदोष कहा १, जो सर्वथा निद है । 


यकष) 
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जो हित फे साथ वतमान दै, वहं हृश्रा सहित" ओौर जिसमे 
सित का माब हो, बह हा 'साहित्य' । इस प्रकार साहित्य वह है, 
जिसमें हितकारी भावों का वर्णन हो । यद्यपि साहित्य का यह्‌ अथ 
सवेमान्य दै, परंतु यथाथ भे किसी जाति थवा राष्ट के पास जो 
्र॑थ-समृह का संग्रह उसके शताब्दियों से संचित जान एवं उसकी 
मावनाश्ं को दिखलानेवाला होता है, बही उसका साहित्य कहा जा 
सक्ता है। ेतिष्ासिक ग्रथ मे साहित्य-शब्द का प्रयोग पसे ही 
चरथ मे क्रिया जाता दै स्थूल रूप से साहित्य फे दो मूल-विभाग 
ह-- (१) ज्ञान-पधान श्रौर (२) भाव-मधान। हृदं (१) 
विन्नानमय साहित्य श्नौर (२) आनंदमय साहित्य भी कहते है । 
विज्ञानमय साहित्य का संबंध मस्तिष्क से दै, र वह ्ावश्यकता- 
बाद कै सकीणं चेरे मे धिरा रहता है । इसके अतगत दशेन, गणित, 
इतिहास श्रौर श्रथशास्र आदि की गणना दै। छानदमय या 
मावमय साहित्य का संव॑ध हृदय से हे, श्नौर यह ्रावश्यकता-वाद 
से परे लोकोत्तर श्रानंदभदाता है । इन दोनों मे शष्‌ विज्ञान चोर 
कान्य मे अपेक्षाङत काव्य प्रधान है । ज्ञान की चपे्ता भान के भधान 
हने ॐ कारण ही ज्ञानियों को भी माव की शरण लेनी पडती हे ; 
क्योकि माव ङ विना आत्मा आन॑दुूरित नर हो सकती । जिसकी 
भ्ाप्ि का उपाय ज्ञान बतलाता हे, उसका अनुभवं भाव-ुग्ध व्यक्ति 
छमपते श्तषदय मे करता है । स्मरण रदे, विज्ञानमय कोष फे 
भीतर ही भांदमय कोष दै । इसी से भाव-न्यंजक श्रानंद्-मूलक 
सातय को प्रधानता दी जारी है, एव विज्ञान-मूलक दशेन ओर 
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इतिदयास ्ादि की गणना उसे पीठे की जाती हे। 

न्यासः ब्ह्मानेद-सष्ोदर इ! काव्य कौ उपयोगिता सृष्टि मे 
याप्य ब्रह्म के नेकं रूपौ के साथ मतुष्य की जीवात्मा की भीतरी 
रागातिका प्रकृति का सामंजस्य स्थापित करने मे ह । वह हमारे 
मनोभावं को उच्छवसित कर हमारे जीवन मेँ एक नवीन स्फूति 
डाल देता है । काम्य हमरे हृदय को विशाल बनाता हे, जिससे हमं 
श्रनुभव होने लगता है कि सृष्टि की संपू वसतु हमारी ्ानदसे , 
आनंदित शो री है । पदी हमारे लिए ही राग लापे ई । सूय 
चट्‌, ग्रह श्रौरनततत्रादि मारे हृदय की गति कश्चनुस।र ह नाच रहे 
दै । हम जान पडता है कि यह शोभामय हश्यमान जगत्‌, जिसके 
द्रारा हम पने सौदये के श्रादशे को परत्य्तीभूत कर रहै है, हमसे 
भिन्न नहीं है। यदि हमसे इसका भिन्नत्व होता, तो फिर यह 
सागर पनी लहो से हमारो मन-नौका फो चलायमान कैसे करता। 
जो लोग कविता की उपयोगिता समष्टि के साथ व्यष्टि के तादात्म्य 
सव॑घ को स्थापित करने मेँ मामत है, मे षडे ही भिचारशील है । 
रहो यह ध्यान रहै किं कविता माव-पधान कला ह, भौर कला का 
उदेश्य सोदयं ॐ श्रादशं को प्तयकतीभूत करना होता हे । भाव- 
प्रधान फाव्य-साहित्य मे सबसे श्रेष्ठ भाव प्रेम भाव है । इस प्रकार 
सर्वै्ष्ठ काय-साहित्य वह है, जिसमे प्रेम श्रौर सौदयं छा बरत 
रहता हे 1 जिस प्नाहित्य का द्य प्रेम श्रौर सदये हे. वह केत्पना 
की मधुरिमा से संसार को रंजित कर उसमे सबेथा अनिद्य सुषमा 
करा मनोरम दृश्य दिखलाता हे । हमारे सवोपे्ता महान्‌ एवं 
वजञानिकर प्राचीन श्राये-साहित्य मै प्स ही को काम्य का प्राण 
माना है ; एव यह व्यवस्था दी ह फ स्थायी भाव ही चालयन 
ओर उदीपन-विभाव एवं च्नुभाव श्रौर सवारी भावों से पुष्ट 
होकर रस की उत्पत्ति, श्रमित्यक्ति मौर पुष्टि करता हे । रस-गी 
के साय काव्य मं छद , अलकाएगुण, रीति एव व्यग्य चदि क 
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भी बरे रहता ह। ये सब रस-अंगी के अंग बनकर उसके उत्कं 
एवपूरोत् मे सहायक हेते है । । 

कान्य के महाकाव्य, खंड कान्य, नाटक, चंपू, उपन्यास श्नौर 
आख्यायिका रादि अनेक भैद्‌ है, जिनके उपभेदों का सागोपांग 
विस्तृत वणन श्राय-साित्य ॐ साित्य-रोति-परोँ भँ प्रचुरता से 
पराप्त होता हे । ग-पद्यात्मक इन दश्य.भ्रग्य काव्य-मेदो ॐ इत रोति. 
रथो मे विवेचनात्मक वणेन मिलते दै, जिनमे शास्त्रीय वैज्ञानिक 
विशेषण का उत्कषं दृष्टव्य हे । इन सब कान्य-मेदों भ एक भेद 
युक्क माना गया है । युक्तक उस पद्-ंद्‌ को कहते है, जिसका 
संबंध अगते अ्रथवा पिते पद्यां से नदीं रता, श्नोर जो पने 
निबद्ध विषय को स्पष्टतया पू णैरूपेण व्यक्त करने भे श्केला ही समथ 
होता है । यह सत्य ह फि मुक्तक की रचना काव्य-कला-ढुशलता का 
चरम श्चादशे है । एक पूरे प्रवय (भं) मे विस्तृत कथानक का आश्रय 
लेकर कवि को रस-स्थापना का जो काये करना पड़ता है, वही काये 
एकष्ठोदे-सेयुक्तक छंद मे कर दिखाना विल कान्य-रवना-सामध्यं 
की छरपेकता रखा हे । एक छोटे-से सतत्र पदे स्थायी भाव, लं. 
वन-विभाव, उदीपन-विभाव, अनुमाव श्रौर संचारी भावो से परि- 
पृश रस का सागर लहराना, एक संपूणे आख्यायिका को इते-गिने 
ध्वन्यात्मक शब्दों मँ मर दिखाना, कथन-शेती मे एक निराला बँक 
पन, एक निराला चमत्कार पेदा करना, उपमान-उपमेयों द्वारा माव 
साधम्यं अथवा माव-वेधम्ये के श्रलंकारिक वेष को सजाना श्र 
सवे उपर देश-काल-पात्र के सवथा अनुकूल, स्वाभाविक, प्रवाह- 
मयी अछृत श्नौर्‌ युदावरेदार, गंभीर, अथमयी, नपी-तुली, भावा- 
नदत, भ्ांजल भाषा का सज सुङ्खमार प्रयोग करना सचसुच असा- 
धारण प्रतिमा श्नौर भारी क्षमतां का कायं है । मुक्तक की रचना 
प्रधानतया व्यंस्य-पधान उत्तम कष्य मे होती है । यथाथं भें सानब- 


कृति का सूमातिसूरम. विरतेषण करना, अति-पयवेद एवं 
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प्रि कौ शरुूति ॐ संथ गहनः पेन निगूढ रं ् इद्‌ 
धाटन का युको ी स्वना छ ्ादशे हेता दै। ॥ 

ए तो एकक की एना फला हौ कठिन है, फिर श्रपनौ संपू 
त्वना केवत थोडे प्त भे रल भामेति से सिद्ध सारलतीक 
महव थे ही हए £, जो नप दसो शवो म ही मन. 
भावों रौ सीव मूति का रसय शब्दचित्र शक्ति क अपनी 
र प्रतिमा भ्रौर कवि-कत्पा के बत से इ भरनो प्रतीय- 
मान सौद दिखलाकर, कला-मियो ॐ हृदय पर श्चपनी राप 
रोड सङ हो । महाकवि शरीविहारीलातत्ी संसार कै उत कतिपय- 
महान्‌ वीरो मँ ै, जिन्हे श्रपनी संपूणं सवना सृतो मँ 
ही कीट । ये क्ष्यासक अथे-गंमीयैू शब्दो मे मनोरम 
आ्यायिकातं को मतकाकरर सीव भवयं मनोहर कालिक 
रो ग श्रित कले मं वहारीहालन्ी शर्त है । अरत 
सक्त ए पूर कथानकं शो ुशतता से भरकर उसमे किसी 
प्रधान रस को मनोरम श्रु दवार प्रहित के श्रौर साध 
ही रतंकार, द, व्यय रीति श्रौर गुणों श्रादि कन्यागो क़ धुदर 
िब्रह इते हूए मानवति छा निग रहत् ्कट कले प 
बिहारीतालनी श्रत शरेष्ठ ई । व्यधा काव्य मे श्रथ 
सोरभःपूर श्रधसुती शब्द कृतिका क ददर , रे सषकां का 
सं देलक विहाय-सतसई ४ प्रशसा ह करते बन पटृती द। 

विहारीतालनी की कानय-कता रातत $ विषय मम कहो तक 
लिख सङ्ग, हका ुमे भय दै । वदेहे महारथियो न बिारी- 
सतस रीका तिल, परवे मौ पूर्ण पराश न शत 
सफे। बो भौ गवे से यह न कहं सका कि गँ विहारी सतस फे 
दोह र ्नूटापन पूरी दरद समम सका हं । फिर मै. यह 
रावा कस रार कहं परु परंग-वा मै भी सत ३ इ 
से षे दिराता ट निमे स्कष्ट त्यक्ता ङुशततता हे । 


कान्य-कल-ङशतता ६9. 


वेसे तो बिहारी-सतसई का प्रत्येक दोहा बहुत उक्कृष्ट है, पर यहो 
मै $ नमूने के तौर पर विखलावा ह । देखिए- 

प्रियतम ने रात्रि मँ अन्य नायिका से सुरति की हे । उसके शरीर 
पर श्न्य-सत्री-संमोग-सुचक बिह थे । परोढा धीरा-धीरा नायिका ने 
उसे देखकर कोप करिया है । नायकं खसे चंद्रसुखी कहकर संबोधित 
करतां है! इसका बह कैसा मुहतोड उत्तर देती दै । परयग्य.परधान 
उत्तम कान्य का केसा चमक्तार दै । रेविए- 
( १) ससि-बदनी मोस कह, सो यह साची घात ; 

मैन-नलिन%ये राबरे न्याय} निरषि मै जात । 


( विहारी-पतसरं ) 
भवाथ-हे नायक । जो आप यमसे शरियुखी कहते ह, सो 
ठीक है । मेरा यख सचमुच चंद्रमा है । क्योकि यदि सेरा मुख 


# महिते का श्रयं कमन्न हे । य पुर्िगवाची ह, देविए-- 
कुसुदिन्यां नलिन्यां तु बिसिनी पद्मिनी युखा ; 
बा पुंसि पद्मः नलिनमरविन्दं महोत्ल्म्‌ । 
( अमरकोष वारिणं, श्लोक-घ॑० ३९) 
¶ यं चद्र-चद्िका-न्याय पे तायं है, क्थोकि कमठ को संङुनित करने 
क] गुण कदर मे सदेव रहता है । देए 
जाको शरा जत्र जाहि सो ककु जुदौ रहं होय 
भली भति लख लीजिए चंद्र-वंद्रिका सोय 
( कान्यप्रभाकर, पृष्ठ ६२९ } 


श्द् ˆ निहसी-दशन 


चंदा न होता, तो आपै नेत्र जो कमल दै, उसके ( सुख ॐ ) 
सम्भुख संढुचित होकर नीचे छी शरोर न जति ( लभ्ना से असिं 
नीची न होतीं ) 1 

जिस काव्य मे रस, व्यंग्य की प्रधानता, श्लंकार श्चौर माधूरयादिं 
गुण दय, बही काव्य ्राचा्योँ ने शरष्ठतम माना है । प्रस्तुत दो मे 
दन सबका समावेश विदग्धता से किया गवा है । उपयु क्त दोहे मे 
नायिका का कोपावेश देखकर, अपयधी नायक लज्जित होकर 
नीे की चोर देखने लगता है। बह नायिका ॐ मुख की शरोर 
देखने का साहस नदीं करता । परंतु नायिका का कोप पूारूपेण 
भ्रकट भी नहीं होता । वह कटु शब्द्‌ नदीं बोलती । बुरा-भला नहीं 
कहती । केवल उसकी मुखाङृति या उसफ व्यंग्य-बचन बओोतने से 
ही नायकं को जान पडता है कि वह उससे ( नायक से ) कुपित हो 
गई है । अतएव धीराधीरा नायिका दै क्योकि- 

चण धीरापीर को शोप प्रकट अर्‌ गोष । 
( माषाभूषण ) 

य्य. सित होने से प्रयोजनवती लक्षणा है । प्रयोजनवती ॐ 
शुद्र शरोर गौणी दो भेदो म से शुद्धं लशा दै। शुद्ध लक्षणा के 
मी श्राचार्यो ने जो चार भेद्‌ माने दै, उनम से सारोपा लक्षणा 
ह । भयोजनवती लक्णा होते से लक्तणा-मूलकं ्य॑म्य हे । वह भी 
आर्थो व्यंग्य है । ध्वनि व्यंग्याथं ३ । 

दोहे मे नायक-नापिका श्रगाररस के आालंबन है । इदीपन 
शर गार-रस म सबेदा श्रपेक्षित नहीं है । नेतो का अधोमुखं हेन 
आदिं चनुमाव हे । नायक का नायिका के युख फी श्नोर देखकर 
लञ्लित होना बथा नायिको का नायक फो पने सम्मुख देखने मे 
असमथ पाकर अपने यख फो वद्मा श्रौर नायक ङे नेत्रं को कमल 
करना क्रम से तज्जा ओर गेवै-संचारी भावों की सष्टीकरण करते 


काव्य-कलाछरलरता ९९ 


है। स्थायी भाव रति दै । इस प्रकार स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव 
च्रौर संचारी भाव श्चादि से वर्धित हा पशे शरगार्रस दोहे भे 
अपनी छटा दिखा र्य है। फिर शगार के सहायकं हास्य की भौ 
दोहे भ एक हल्की, पर सुखद फलक है । कथन का बोक्पन शौर 
माषा का च्रौचित्य-पूरं प्योग-सास्य होना तो सोति भँ सुगंध है । 
फिर देखिए 'शशिवदनी' ॐ मुखचंद्र के सम्भुख न^तेन-नलिनः का 
(तः जाना परिणामालतकार को फेला समुज्ज्ल कर रहा है । माधुयं 
न्नर प्रसाद-गुण शी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 


इस दोहे के भाव को लेकर बनाए हृए दो पद देखिए । बीर कविं 
लिखते है- 


हेरति दी सह लाल जाने = ॥ 
नन्द तामि काम चान लागत्‌ अनस ह; 
रस-भ्र, लाल तसे, एर रस भरे लाल, ४ 
दैर देषियत तारकानि तैसे है । 
इतनो शरचंमो मोहिं आत्त है धीर कमि, । 
जानो नदीं कबं सुमह गहे एेसे ह; 
रेन रह से दिन देति ददे. भवतु है 
राषरी सों रावरे कमल-नेन कंसे दै; 
बिहारीलालजी ऊ इसी उक्छृष्ट दोहे के भाव को लेकर श्चाघरुनिक 
कवि मुःशी कातीचरणजी ( सेवक ) ने निम्न-लिखित मनोहर छंद 
वदे ही श्रनोखे ढंग से कहा है । देखिए- 
सगुन - श्रगुन शूप ्रापको ब्रदत॒बेद 
हये विन गुन मात सोहै सोई श्रंक है ; 
नैन मद-मरे कवि सेवक कहत सांव, 
ञरट-पट वैन, चाल लदपट श दै। 


१०० । विहारीनदर्धन 


आरती दिखाय मनमोहन को वार्‌ बार 
भामिनि यो गू बेन कहत निसंक दै ;“ 

संचित कज-नैन॒राबरे 
सची तुम कौ मेरो आनन मयंक दै ।` 
(२) धाम॒ धरीक निवारिए, कलित ललित श्रि पंज , 
जगुना-तीर तमाल-तरू-मिलित मासती - कंज । 
( विहारी-सतसई } 


इस दो म वणित नायिका स्वयं श्चपना दुतत्व करती दै, 
श्रतएव बह स्वयं दूतिका है । वह वचन-च तुरी से अपना मतव्य 
नायक पर प्रकट करती है । नौर उसे सहेट के योग्य स्थान बतलाती 
है । वह्‌ उस मनचाहे नायक पर यह भी व्यंजित कर देती दै किं 
तुम जाकर सदेट मे ठरो, मै तुमसे वहो किंसी बहाने श्राकर 
मिलती हूं । कहती है-“यमुना के तीर पर तमाल-तर से मिले 
हए एवं सुंदर भरमर-समूहं से सदे हृए मालती के डज मे घड़ी-भर 
ठहरकर घौम्‌ निवारण कीजिए ।” 

इस कथन मेँ वाच्याथं क अतिरिक्त व्यग्याथं वाच्यार्थं मे हीउसी 
प्रकार शोभा दे रहा है, जिस प्रकार देह क अतिरिक्त जीव देह मेँ 
शोभा देता है । इस दोहे का परत्यक पद्‌ पृथष््‌ रूप से देखिए-- 

(अ) वाम धरीकं निवारिए-इससे नायिका का यह अभिप्राय 
व्यित होता है-- नायक । तुम वहो घद़ी-भर ठहरकर मेरी 
माट जोहना । मै भ्रवश्य आआङऊंगी । मेरे ने मे ङं ॑विलंब 
देखकर तुम मेरे न श्रा सकने का संदेह करके कदं अन्यत्र न चे 
जाना । व बड़ी सघन द्याया हे, इससे हमे बहो कोई न देखैगा । 
तुम देखोगे, वदो इतनी सघन याया दै कि भूप नही पर्हुच पाती" 

(ब) कलित कलित अलि.पुजः-श्यसे बह यह व्यंजित करती है 
करि बह स्थान सेट के सरवैथा योग्य शौर भराकतिक सौदयं-संपन्त दै, 


कार्थ-एट-कुरलता ` १०१ 


जहां सुगंधित, विकसित सुमनो क पराग के लोभी भमर-समूह 
मदे है । इससे यहं भी तादय रै कि उस मागे से लोगों का 
आवागमन भी नहीं होता, क्योकि यदि लोगों का आवागमन उस 
स्थान मेँ रहता, तो वो भ्रमर-समूह का मढ़ा हा होना केसे 
समव था, अतः समम लो कि प्रणपिञुमम के सम्मिलन-योग्व वेह 
सेद स्थान सर्वथा उपयुक्त एव रमणीय है । 

(स ) जगुना-तीर--इससे नायिका यह्‌ व्यंजित करती है कि 
वह स्थान बस्ती से दूर है, चनौर बहो मेरा श्राना जल भरते फे 
बहाने बेखट हयो सकता है । जसुना-तीर से उहीपनकारी, शीतल्ञ 
समीर होने का भी श्रं ध्वनित होता हे । 

(ड ) (तमाल्-वरु मिलित मालती-कुन'-इसके बह यह प्यंजित 
करती हे किं बह स्यान उहीपनकारी भी यथेष्ट है । बहो मलुर््यो 
श्नोर पशु-पर्तियां की कौन कदे, तमाल-तर चौर मालती-वेलि 
आपस में पुरुष-सतरी-भाव से मिते हुए-लिपटे हए--ईै । 

इय दोहे भं रति स्थायी भाव है, जो रसोदत्ति-पये त श्रतिरस्छृत 
खूप से ठरता है । वह रति स्थायी भाव नायिका के हदय मे नायक 
को अवलंबन करके ठदरता है । अ्रतएव नायक ऽस रति स्थायी 
माव का आलंबन विभाव दै । नायक के सौदयं श्र गुख ्नादिका 
दशन उस रति स्थायी भाव फे उहोपन विभाव ह । उससे मिलन 
दी शभिलाषा संचारी भाव है। सेट मेँ भिलने के देतु नायिका का 
चातुये-पुणे कथन अतुभाव है । दो मे स्थायी माव रति के साथ 
आलंबन श्रौर उहीपन विभाव पव॑ श्रतुमाव शरोर संचारी भाव का 
समुचित समावेश होने से श गार-रस का प्रसफुटन अच्छा हृशा है । 
नायक उपपति ्रौर नायिका परकीया है जो रूप, यौवन एवं 
वि्या.चातु्य-संपन्नां है । नायक मी ्िया-चतुर ओर वचन-विद्ग्ध 
जान पडता टै, तभौ नायिका उसे व्य॑ग्थाथं द्वारा गृ भाव से 
समाने का साहस करती है । 


१०२ िहारी-द्शन 


इसं प्रकार इस दोष मं व्यथां शष्ट होने से समे ध्वनि श्रा 
धान्य दै । इस ध्वनि को केवल साित्य-मर्मन्न श्नौर मनोभावों 
के प्रवीण वेत्ता दी जान सक्ते है, अतएव गूढ ध्वनि है | फिर मी 
इसमे वाच्यां का संपूोतया परित्याग नदीं हा र, शनौर व्यमयं 
हारा एक षटना-बिशेष का बोध फरायां गया है, इससे यह विवक्नित 
बाच्यातगेत वसतुध्वनि फा स्वरूप है । इस दोहै मे महाकवि विदारी- 
लालजी ने ध्वनि को दी प्रधानता दी है, इसलिये श्वमि-चभत्कार 
इतना प्रव है किं उपे कारण दोषे भ लकारो की वैसी 
प्रयुखता नदीं रही। फिर भी इस दोह भे पयायोक्ति अलंकार दी 
श्रच्छी छटा है । माधुयरुण का प्राधान्य होने से संपृणं दोहे में 
मधुरा या देशिकी वृत्ति ओर बैदभीं रीति सष्ट है व्ययार्थअधान 
कान्य उत्तम काव्य माना जाता है । व्यंजक पात्र की श्राधार शद्ध 
परकीया श्रौर उपपति माने जति है, सो विहारीलालजी कै दोहे मेँ 
भौ म्यक पात्रे श्राधार पसे ही है । इतना सव ने पर भी , 
भाष क स्वामाविक प्रवाद शरोर र्थव्यक्त गुरं ॐ साथ-साथ 
चन्यथेपदत्व छा होना बड़ ही प्रशंसनीय है । 

इस दोषे मै अनेक कात्यशुण दै, जिन्दरे यहो चिस्तार-भय से 
नहीं दिखला सकता । ह, इतना अवश्य है क दोहे मं शगार 
कर प्रसुटन भ्रष्ठ कलात्मकं ढंग से, समं मनोहारिणी भाषा मं 
निरे दंग से, हा ह । । 


(३ ) मृग-नेनी दग की फकः, उर-उ्ाह, रन-पूल ; 
विनं पिय-त्रागम उर्मि पलटन' लगी दुङ्ल। 
( विहारी-पतरं ) 
इसमे पलटन लगी दुक्त से यह्‌ ध्वनिते होता है किं नायिका 
सत्तमा लकीया ६, उ्षट परठव्रता नौर धर्मघती सती है । -बह 
पति के विरह मे मलिन वेश धारण किए हुए थी, परंतु भाज पति कै 
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श्रागमन की सूचना पाकर बह यु्टागिनी, पति-त-्राणा, सती 
प्रियतम-विरह की अवस्था ॐ मलिन वेष का त्याग करतो है- 
उत्तम वस्त्रा-भूषरण धारण करती है प्रिय पति के आगमन के 
उल्लास से उत्तासिनी नायिका आज उसकी--श्रपते प्रियतम की- 
प्रसन्नता के हेतु सुंदर श्र गार सजती है । वह रात.दिन-तीस 
दिन-अपने प्राणप्यारे $ श्नागमम की प्रतीता म तन्मय रहती थी । 
राज बाहं आंख फडकते ही उसने जान लिया किं संगल होगा । 
्रियतम-विरहिणी प्रेमिका पतित्रता को मगल तभी है, जब प्राण- 
प्यारा पति निकट हो । उसने जान लिया, उसे दृढ विश्वास हो गयां 
कि ये सब शुभ शङ्क प्राणप्यारे ॐ आगमन की सूचना दे रहे है। 
उमंग म भरकर, षष्‌ श्रपने वियोग-सूचक मलिन वस्र को त्याग- 
कर नवीन धारण करने लगी । उसके हृदय भँ प्रियतम से मिलन 
का द्धाह था श्रौर इसी से उसके शरीर में रोमांच हो श्राया । बह 
रत्ृष्ट प्रमिकरा प्रम-पात्र से मिलने कै श्रानंदमय विचारो मे ेसी 
विभोर हो गई, इतनी प्रम-विहला इतनी अआ्मविस्मृता-हो गई 
कि उस ध्यान द्वारा सम्मिलन के श्राल॑द्‌ मे ही उसे सुध-बुध न 
रही । न्योद्ाषर आदि व्यावहारिक कायै करने का उसे ध्यान तक 
न रह गया । प्रेम की संलग्नता फी इसमे चरम-सीमा है । 

इस दोहे भे महाकवि बिहारीलालजी के अन्याय सेक दोहं 
कै समान ही अलंकारो की अर्त छटा हे । देखिए 

( १ ) भृग नैनी--सासिप्राय विशेष्य होने से परिकरङिर अल- 
कार है| 

(२) उर-उदनाहः-ेकाटुपास दै, जो उकार की पुनरावृत्ति से 
सष्टषटोर्ाहै। 

(३) "विनी पिय-श्रागम इर्मेगि पटन्‌ लगी दुङलः--ग्रियतम 
के श्मागमन-रूप श्राधार का अभाव रहते हुए भी आगमन पर को 
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जानिवाली “श्र गार सजने की, क्रिया रो नायिका करने लगती दै 
अतएव "विशेषालंकारः है । 

(४) ग कौ फरक-हग की फरक रूप अपू हेतु से गार 
सजने का कायै पूरौ हुमा, रतव द्वितीय विमावना अलंकार है । 

(५) आगमन रूपी कारण ॐ विना दी श्र गारादि सजने का 
कार्यं होने लगा, अतएव प्रथम विभावना च्रलंकार हुआ । 

( 8 ) दग की फरक, उर-उद्वाह ओर तन-पूल इनका एक ही 
धर्मं है, अतएव तुल्ययोगिता श्र्लकार की फलक है । 

(७ ) दोहे में हग की फर, उर-उद्वाह ओर तन-फूल मेँ मन 
की प्रसन्नता को प्रसन्नता देनेवाली कई बातों छा एक साथ प्रन 
हा है, इससे सदोक्ति अलंकार हृश्रा । क्योकि- 

जरह मन-रंजन वबरनिए एक साथ वहु बात, 
सो सक्ति आभरण है प्रथन म विरूयात | ५ 

(८) टरग की फरक श्चादि केवल उत्पाद्कं हेतु का वणन रहने 

र कायकारण एक साथ वित होने से देतु अलंकार हु । 

(€ ) दोहे में उर-उच्लाह, तन-फूल एवं ग की फरक-रूप तीनो, 
कारणों से दुद्कल पलटने का काये होता है, रतव द्वितीय 
सञुच्चय अलंकार हृ्मा । स्योकि- 

एक काज कै करन को होय जु हेतु अनेक, 
ताहि सषुच्चय दूसरो बम कमि सविषेक । 

( १० ) हग-फरक, उर-उद्ठाह्‌ श्रौर॑तन-फूल मे अथावृत्ति 
दीपक है) 

स प्रकार इस दोहे मेँ १० श्रलकारों का समावेश होने से संकर 
अलंकार है । देहे म र गार-रस का भी वड़ा ही विदग्धता-पलं 
वणेन हं । मुग-नेनी नायिका का आश्रय, परम-पात्रः नायक श्रालंबन 
चोर ग की फरक आदिं उदहीपन विभाव है । सुदर दुदर पलटना 
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अनुभाव है । उत्कंठा, हषे ओर चअवदित्थादि सचारी भाव है । 
ललित हाव का लालित्य दशनीय दै] रति स्थायो भाष दै। 
इस प्रकार इस होटे-से दोहे मे श गार-रस का पूणं परिपाक 
ह्चा है । आगतपतिका नायिका श्र गार-रस का स्वखहो रही 
हे । अन्यान्य कान्य-गुशों मे भी दोहा बहुत उक्कृष्ट है । 
(  ) सोबत, जागतः सुपस, रिस, रस, चैन, इवेन , 
सुरव श्यामधन दी सुरत पिस हं विसर न । 
. (िहारी-सतसहई ) 
किंसी जल-बाला पर घनश्यामके प्रम का जाद्‌ च्ञ गया है । 
वह परेमोन्मत्ता एक पल के लिए भी, कभी किसी दशा मे भी, 
घनश्याम को नहीं मूती । उसकी स्मृति घनश्याम क भावमय हो 
रही है । वह अनन्य प्रेमिका सोवत मे ९रिस-बस, गत मेँ ^स- 
वसः श्रौर खप्न मेँ 'वेन-कुषेन-बस' है । उसे घनश्याम (श्रीकृष्ण) 
की स्मृति किसी भी मोति विस्मृत नहीं होती । वह सोतेमेँ निद्र 
की रिस ॐ बस दै । उसे वियोगिनी सममकर निद्रा उससे रुष्ट हो 
गई है । उसके तेत्र से प्रियतम का बास देखकर श्रव उनम निद्रा 
नही आती | प्रेभिका नायिका भला प्रेम-पाते के विरह मेसो 
केसे सकती है १ उसे तो प्रिय-मिलन की चिता है । श्नौर, जहो 
चिता दै, बयं निद्रा ्चाती दी को है १ इसी पर एक प्रमी सुकवि 
ते यह दोहा कहा है- 
नीद परानी रहनी राति न आह हाय | 
चिता-तव वधु देसि माकि भष चलि जाय । 
वह जागते मे स-बसः है । र्त्‌ जाधत्‌ अवस्था मे प्रियतम 
का श्यान करतै-करते उसकी, बिहारो्तालजी के शब्दां मे ददी, एसी 
दशा हो गई है कि "पिय के ध्यान गही-गही रदी बही हं नारि ; 
्मपु-आापु दी आारसी लखि रोकति रिमबारि । इसी दशा मेँ 
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ध्यान-तन्मयता मँ उसे बदा आनद या रस प्राप्र होता है। 
सप्तावस्था मेँ बही नायिका ष्वेन-छुचैन-वस' दो जादी हे । 
अथौत्‌ जब जागते-जागते शरीर शिथिलता का श्रलुभव करता है, 
श्नौर अध-निद्ित श्रवस्था हो जाती है, जो जागने नौर सोने के 
मध्य शी अवस्था है, त उसे ध्यान-तन्मयता के कारण उसके 
प्रियतम घनश्याम श्रीकृष्ण, जिनका उसे निरंतर ध्यान रहता है, 
उसके पास ही बैठे दिखाई देते है। वह स्वप्न भँ देखती हे किं 
मुरलीमनोहर घनश्याम उसके करतलद्वय को पते हार्थो मँ लिए 
उसके सुद्र श्रधरों का चुंबन कर उसकी विरह-ज्वाला शात कर 
रहे ट । तब उसे चैन है । परतु ज्यों ही वह्‌ ्रमावेश मे अपनी 
कोमल, मृणाल-सी बाह्यां को प्रियतम के कवु-कंठ मे डालना 
चाहती है, त्यो ही वह सुभग, श्यामल मूरति श्र॑तधोन हो जाती हे । 
स्वप्न का सुल लसी के उत्साह के समान नष्ट शे जाता है, शौर 
इसे श्रपनी विरहावस्था का स्मरण हो ्चाता हे । इस प्रकार वह 
नायिका स्वप्नावस्था मे चैन श्रौर कुचेन दोनों के वस" होती है । 
घनश्याम की सूरत का ध्यान वह मुला देना चाहती हे, पर न 
भुला सकती । 


अब दोहा रूपी संजूषा मे भरे अनेक बहुमूल्य अलंकारो की 
छटा का भी द्म परिचय प्रप्र कीजिए 

(१) सोबत-बस रिस, जागत.बस रिस श्रौर सुपन-बस वेन 
कुचेन का धरेन क्रम से है, अतएव दोह मेँ उक्छृष्ट कमालंकार हे । 

(२) सोबत, जागत, रिस, रस, चैन, ङचेन श्रौर विसरे ह 
बिसरे न मै गेन प्रकार के--आदि-अंत के- छेकाटुपरासों की 
छटा छहर रही हे । । 

(३) बस, रिस, रस ओर सुरत; श्यामघन तथा सुरव मे दोनों 
प्रकार क वृत्त्यालुप्रास है । 
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(४) शु श्यामघन फी सुरत बिसरे हं बिसर न मे स्मृति 
श्रलंकार का अच्छा प्रसफुटन है। 

(५) बिसारने कौ क्रिया-रूप कारण ऊ पिथमान रहते हृए भी 
विस्मृति-रूप कायं नहीं होता, अतएव विगेषोक्ति अलंकार है । 

(६ ) जागत, सोवत-सुपन-बस रिस-रस-चैन-कुचैने' मे जव, 
जहो, जिस भाव मे देखती दै, तव, वं उस भावं भे नायिका को 
घर्मश्याम दिखाई देते है । उत स्मृति-पटल पर घनश्याम की मूतिं 
चकित हो गई है । घनश्याम की सूरत की सुरत बह भूलती ही 
नहीं है । इसमे एक घनश्याम का श्ननेक स्थिति श्नौर स्थलों पर 
युक्ति से वर्णन होने के कारण तृतीय विगशेषालंकार हा । 

(७ ) जागत, सोवत-सुषन-बस रिस-रसचेन-कुचैन' मे अनेक 
माघो का एकु साथ गुंफन होने से सङुच्चय अलंकार हु । 

(८) नायिका प्रथम युपुप्रावस्था का श्चाक्रय लेती है, फिर 
लाप्रत अवस्था का रोर पश्चात्‌ शिथिलता आने पर आलस्य के 
कारण स्वप्नावस्था का श्राय तेती हे, श्यौर--एक बस्तु क्रम 
सो जदो श्रश्रय जेय श्चतेक, ताहि प्रथम पर्याय कवि वैरे सहित 
विवेक ॥ इसमे प्रथम पयाय अलंकार हुभा । 

(९) नागत म रस-बस'--इसमें वियोगिनी को प्रियतम.विरह 
म, जाग्रत अवस्था मे दुःख उतपन्न न होकर ध्यानावस्थित होनेसे 
प्रियतम की एक प्रकार से प्रपि हो जनि काश्रमहने के कारण 
रस ( ्रानंद ) का श्रनुभव होता है, श्नौर जहो (जाको ओ कारण 
नहीं उपजत ताते तौन' कहँ चतुथं विभावना अलंकार होता दै । ` 

(१०) नायिक की बिकलत। रादि का वणन क्रिया है, पर दोहे 
म खष्टया यह कीं नहीं लिला कि षह विरदिणी है, नौर विरदा- 
धिक्य के कारण उसकी एसी व्याकुल स्थिति है, श्रतएव अप्रसुत 
प्रशंसा अलंकार हुश्रा । 


१०द बिह्यरी दशन 


( ११) सोबत, जागत-युपन-वस रिसरस-चैन-कुचेन' मँ सः 
शब्द्‌ का प्रयोग दे्री.दीपक अलंकार का उदाहरण है । 

(१२) शरत स्यामघन की सुरतः मे एक श्रत का श्रथ 
सूरत या खरूप शरौ दूसरे शुरत' शब्द का अथं ध्यानः है अत- 
एव यमक अलंकार हे । 

( १९ ) दोहे मै दंत्य अक्षरों का अधिकतर प्रयोग करिया गया हे। 
इससे छद मेँ मधुरता श्रा गई दै, अतएव, शुत्याुप्रास है। † 

( १४) शुर स्यामघन की सुरत विसर ह विसर न' इय 
उलाट्क हेतु से सोबव, आगत, सुपन, रिस, रस, चेन, चेन ई 
अतएव हेतु अलंकार है । 

( १५) घनश्याम साभिप्राय विशेष्य होने से परिकरा्िर का 
उक्छृष्ट उदाहरण दै, क्योंकि घनश्याम से सजल-जलद-छषि-रूप 
शर्ण का वोध होता दै, जो रस ( जल ) की वपां करते है । 

इस दोहे मे महाकविं विदहारीलालजी ने विरह-प्याक्ुल भ्रोपित- 
पतिका नायिक्रा क विरह की स्मरणावस्था का वडा दी अनूढा 
वर्णन क्रिया है । दो मे बियोग-श्र गार की पूता दशंनीय है । 
स्थायी भाव रति है, क्योकि स्मरण होने से नायक-दशेन की जो 
भवल श्राकां्ा होती है, बह शं समय तक ठहरकर चली नी 
जाती, वरन्‌ रति कै स्थाथित्र कै कारण श्रविचचिन्त प्रम होने से 
स्थिर रहती है । घनश्याम वियोग-श्र गार के आलंवन है । प्रियतम 
की स्मृति उदीपन विभाव है। विद्युद हृए नायक की स्मृति 
दने से-- सोबत, जागत-छुपन-वस रिस-रस-चेन-कुचेन' का होना 
श्ननुभावे हं सोत (निद्रा ), सुपन (स्वप्न ), सुरत (स्मृति ); 

( हषं ) एत्रं कुचैन (व्याधि ) श्रादि संचारी माव दै । इ 
अकार दोह मे वियोग शगार की पूरा दै । माधुयं एवं प्रसाद्- 
गुण के साथ भाषा श्रौर भाव के सरस प्रवाहमय वशेन-शे्ी की 
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मनोहरता के साथ केशिकी वृत्ति श्नौर वैद्म रति का श्रच्ा 
सामंजस्य है । 
( ५) बाल-बेलि षी सुखद इदि सुखी रुख धाम्‌ ; 
फेरि इदडदही कोजिए सरस सीचि धनस्याम । 
( विहारी-सतसईं ) 

महाकवि बिहारी के इस दोहे भे परकीया का पुवौतुराग इदधेग 
दशां मे किस प्रकार मलक रहा है, यह दशनीय है । उसकी विरदा- 
बस्था बड़ी शोबनीय है । बह वियोग मे घुल-घुलकर विलङल 
शक्तिद्दीन हो गई ३। केवल शक्तिहीन टी नही. बिल्कुल भूख 
जाते को स्थित्िबाली बेलि ॐ समान उसकी दशा दो गई है ! यदी 
देखकर उसकी सखी घनश्याम से नायिका की बिरद-ग्याङुल-दशा 
का निवेदन करतो हई केसे सुदर, श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर 
अपनी अदभुत वाक्वतुरता का परिचय देती कती है-“ह घनश्याम ! 
वह सुखद ( दरी-मरी, तरोताजा, उडी कांतिवाल्ी ) वाला- 
बत्ती तुम्हारी इस रखी रुख की ( दाहक ) धूप से सुख गर है 
(सूखकर कोटा हो गई है ) । व आप तुरंत दी नेह मेह खींचकर 
उसे पुनः हरी-मरी कीजिए । 

इसमे धाम मे सुखद वेलि का रस ( जल ) के सींचन के श्रभाव 
मेँ सूख जने का वर्णन बड़ा ही स्वामाविक दै । बही सूखी-शब्द्‌, 
शिलष्ट श्रथ लेने पर, दुबली हो जाना मौ बतलाता है, शौर परमिका 
नायिका का विरहावस्था मेँ सुखकर कोंटाहो जानाभी वड़ा हं 
खाभाविक है। सरस" में जल शौर नेह प्रेम) का सुंदर श्लेष है । 
शवनश्याम' भी श्लेष वन का उक्छृष्ट उदाहरण है । दोहे म घन- 
श्यामसे श्यामसुंदर श्रीकृष्ण शौर के मेष दोनों अर्थं है। घन- 
श्यामं मे साभिप्राय विशेष्य होने से परिकराङ्कर श्रलंकार भी है । 
१ घनश्याम से सजल-उलद-छनिबते श्रीकृष्ण का वोध 

है| 
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नवयौवना बाला को सुखद बेलि श्नौर विरहावस्था में परेम-पात्र 
की रुखी रुख को घाम बनाकर महाकविं विहारीलालजी ने बाला- 
रूपिणौ बल्ली को कैसी विदग्धता से दुखाया ‰, यह्‌ दशनीय है । 
फिर उस बाला-वल्ली को सरस भिह-मेह' सीचकर उहडही ( तरो- 
ताजा, हरी-भरी ) करने की फरियाद घनश्याम ( रसिक छृष्ण 
ओर सजल, श्यामल मेष ) से कितनी सूबी के साथ की गर, 
यह देखकर आश्चये-चकित दोना पडता है । | 
(६ ) देखो, जागति बैसिए, सोकर क्षगी कपाट ; 

षित हं आवत-जात भगि, को जाने फिहि बार! 
| ( बिहारी-सतसःई ) 

विहारीलालजी क इस खप्न-दशन के वशनवाते दोहे का भाव 
दर्य-तल को हिला देनेवाला है । इसमे जितनी तन्मयता है, उतना 
दी बोक्रिपन भी । सीघे, सहन शब्दो भे रेखा अनूढा रस इस 
प्रकार प्रवाहित करने मेँ हिंदी का कोई भी केवि समथ नहीं हो 
सका । इस परमिका नायिका को खप्न मँ नायक ॐ दर्शन होते 
दै । बह अ्रपनी सखी से कती ह 

हे ससी, देखो, ( इस एक ही शब्द मे आश्चयं का भाव कैसे 
विलकण ठंग से सन्निहित दै । कहनेवाली की व्यपरता किंस प्रकार 
निरा ढंग से सूचित हो रही है । ) (जागत बैसिषः (किसं प्रकार 
अपनी सफाई दे रही है । साथ-साथ इस कथन मे नायिका की 
विरहावस्था का मी अच्छा वणेन है । कहती हैन वियोग भे वैसे 
दी जागती रहती ह । ) सोकर लगी कपार' ( किवार मेँ सोकल 
लगी ही द, जिससे जव तक हम किवाड़ न सोते, तब तक कोई 
भी य्हो-इस स्थान म~ श्रा ही नहीं सकता ).। परतुफिरिभी 
वह प्यारा कोन जाने “किंत है वतः ( कहां से रा जातो ह ) 
नोर फिर किस ( वाट ) रासते से भाग जाता है। 
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इस संपृ दह म प्रम की तन्मयता का अच्छी खेत दिखंलाया 
गया है । जि समय श्धं-निद्रावस्था-श्ठप्लावस्था-म नायिका 
नायक फे ध्यान म तन्मय ती है, उस समय नायके उसके नेत्रो के 
सम्मुख उपस्थित हो जाता है। प्रतु जेंसेदी षद उसे चमे था 
पकदूने की वेष्टा करती दै वैसे दी बह देखतती दै फि वष कोई 
मी भी-नदरी दै । ध्यान की तन्मयता फिर होती है, शौर 
विर वही प्रियतम नेत्रो के सम्मुख आ जाता है । पर सशे-युख के 
लिये उसकी श्रोर फपटने पर वहां कृं भी नहीं मिलता । नायिका 
विकतिप् के समान दस ध्यान की मूत्तिं को हृदय से कतगाते के हतु 
पग से दठकर उसकी शरोर दौडतो है, पर बह भेम-पान्न की भूतिं 
शअतधौन हो जाती है । तब बहे किवाड़ो की शरोर देखती है, पर उद 
पहले कै दी समान बंदं पाती है । फिर मुह फेरती है, तो वही प्रियतम 
की मोहिनी मूतिं सम्मुख उपस्थित हो जाती दै । जव वह्‌ पुनः 
डसकी शरोर मयटती है, तब वह मूतिं पुनः श॑तधान हो जाती है । 
नायिका क्वा कौ चोर फिर देखती है, ओर न्ह पूवेवत्‌ वंद 
पाती हे । इस रीड से जव वह घवरा-सी जाती है, तेव पस मे 
पड़ी हु सखी से कहती है--"देखो, गँ जगर्ह हु । किव मे 
वैसी टी सोकल लगी हृ है । कोन जाने मेरा बह प्रम-पात्र थो 
किस मागे सेरा जाता, श्नौर किस मागे से भाग जाता है! 
इसमे कितना सुंदर कल्यनामय सजीव शब्दचित्र है ! 

(७) रग्यो सुमन ह रै फल, आतप-रोय निबारि ; 

बारी, बारी आती, सचि सुहदता-बारि। 

( बिहारी-सतसईं ) 
तरुणी नायिका के घर नायक के श्नाते को वारी (पारी) है। 
नायिका यद्यपि नायफ प्र अनुरक्त है, पर उसङे श्वाने मे विलंब 
होने के कारण घह छपित होकर उद्यान मे जो बहलाने के सिमित्त 
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चली श्राई दै । बह उदयान मेँ माली तथा उस नायिका की बहि, 
संगिणौ सखियाँ उपस्थित दै । नायक ॐ पास से उसकी श्र॑तरगिरी 
सखी वहीं रा दै, श्नौर निम्न-लिसित वचन-चातुरी.पूणे बात 
कहती है । इसमे एक चरथं तो माली पर लागू होता है, शौर दृसरा 
यख्य अथे नायिका पर । सखो कहती है- 


( १) माली ॐ प्रति-हे (बारी) माली । तेरी वाटिका मेँ लगा 
हृभा यह सुमन (शूल) फल-युत (सफ़ल) होगा । अतएव तृ पनी 
बगीची को युहृदयता क जल से ( रसे जल से जो सुहृत्‌ लाभ- 
दायकं सिद्ध हो ) सींच, चनौर श्रातपं (घाम ) के रोष श्रथन 
प्रचंड ताप को निवारण कर, श्रातप के प्रकोप से इसे बचाए रख। 


(२) नायिका के प्रति हे मोली कमसिन ! अयि युगे । जो तेरे 
मन मे लगा है, सो सफल होगा, श्रथोत्‌ तेरा अमीष्ट सफ़ल 
होगा । मेरी रानी । त्‌ श्रपने इस दाद के रोषको दूर कर। वू 
श्रपनी पारी मेँ नायक के प्रति कोष प्रद्शित न कर । क्योकि 
इससे उसे दुःख होगा, श्रौर फिर तेरे यदो भाने से विरक्ति-सी 
होने लगेगी । तू तो अपनी पारी मे नायक के प्रमप्यासे हृदय को 
श्रपनी भेत्री के जल से सींचकर हरा-भरा रख । 


मर्मज्ञ देखं किं इस पद्य मे समथ महाकवि विहदारीलालजी ने 
श्रतरगिणी सखी द्रारा नायिका की श्रभीष्ट गुप्र बात किंस विलक्तण 
चतुराई से माली की शरोट मे बहिरंगिणी सस्यं ओर माली के 
सामने सुते लजाने कलवा दी है1 महाकवि के इस दोहे म मानवती 
नायिका के परति श्र॑तरगिसी सल्ली की मान-मोचन एवं मेत्री-पदशेन 
की शिता ॐ साथ-साथ श्लेष अर्लकार का कैसा अद्भत सामंजस्व है । 

किसी प्ोषितपतिका नायिका को त्रियोग म जगत्‌ श्ंधकारमय 
दिखलारै देता है, ऽसे चोदनी भी अंधकार का ही रूपांतर भरतीत 
होती है । वहं अपनी सखी से चोदनी ॐ विषय मे कहती दै- 


कीव्य-कल-कुरलत। ११२ 
(८) जेन्ह नहीं यह तम शै, शयो जु जगत निकेत ; 
' होत उदे ससि ऊ भयो मानो ससिहर सेत । 
चोदनी नदीं है । यह तो वही चं । 0 
“यह चांदनी नहं है । यह्‌ अधकार है, संसार 
को क घर कर रा ह । जान पडता है, मानो चंद्रमा के 
उदय होने से वही श्रधकार हटकर सफेद हो गया है 1" 
इसमे विरह-दशा मे दाहक चोदनी को विरहिणी का 
श्र॑धकार सममनां एवं प्रियतम के विरह मेँ हषोलोक के श्चमाव मेँ 
उसे सारे संसार मे श्र॑धकार का प्रसार दिखाई पडना वड़े ही सच्चे 
वशेन है । ्बोदनी को अंधकार ककर दोहे मै जो यदह उत्मे्ा की 
गर है कि उदय को प्राप्न हुए पने सबल शतु चद्रमा को देखकर 
डर से वही श्रंधकार श्वेत वणं का हो गया है, इसमे निराली 
कल्पना का सौदये ्रा गया है । 
नन देखिए, सजल, श्यामल मेधो पर नीले, पीले, लाल श्नोर ` 
हरे रंग के इदरधनष का श्नुपम श्रौर चसत्कार-पूर दृश्य ्रकृति- 
निरीक्तक बिहारील्लालजी पनी अनुपम सूच्म हृष्टि से घनश्याम 
श्ष्ण॒ की हरे रंग की बुरी मे किस प्रकार दिललाति ६ । हरे 
रंग की बोरी, उस पर श्नोठो की कालिमा, दंतावली की सफदी, 
पीर्तावर का पीवरौ, नेत्रो की सफेदी, कालिमा श्रौर अ्ररुणिमा, 
इ द्र-नीलमणि के वर्णवले श्यामसुंदर ॐ कपोलों शरोर करे की 
नीलिमा आदि का आरोप इस वणेन मे बड़ी खूबी से ह्या है। 
इस प्रकार से इ द्र-धतुष ॐ विविध रंगों का सम्मिश्रण श्यामसुंदर 
के अधरों 1 ध त प्रतिभा- 
संपन्न महां काही कामं ह। ~~ 
(&) श धूत ५ श नन ; 
हस्ति बेपि , इद्र-धुष-रग होति | 
( विहारी-सतसरं ) 


„ ११४ बिहारी-दथनं 


संपूण िदी-साहित्य मे इस देहे फी भो काद दद 
निकालना कठिन है। हरि, रित, अधर, धरत, परत, बंस, बासुरी, 
जोति, होति रादि मे जो शब्द-मतकार दै, षट भला किस 
साित्य-ेमी श्नौर कवि की वुद्धि को बिमो्िव न कर देगा । बहुः 
वदे धुरंधर “कवयोऽप्य्रमोहिताः 1” तदुगुणालंकार का यह दोहा 
्रतुपम उदाहरण दै । 

श्व एक रूपगता कष्णाभिसारिका परकीया का वणन 
देखिए । यह पनी श्रं तरंगिणी सली से गई रात्रि के ्मिसार का 
हाल सुनावी हृदं कहती दै- 
( १० ) अरी खरी सटपट परी बधु अधे न ; 

संग लगे मधुपन तदं भागवु गली भषेरि। 


( बिहारी-सतसद ) 

“दे अलि ! अधं मागं मँ च्रोदय देखकर मुम अत्यंत ( खरी ) 
घबराहट हृ । परु भाग्य से ( भागलु) मेरे शरीर की सुपि के 
कारण मेरे साथ ले हुए भ्रमरो ने मागे फो श्रधकारपशं 
बना दिथा।' 

इसमे चंदरोदय से घराने से जान पडता है फि नायिका कृष्णाभि. 
सारिका परङीया खग लगे मधुपन ले भागतु गली श्रेधेरि से भी 
परकीयाल ़ी पुष्टि होती है। दोषे म लंग कगे मधुपन' से 
नायिका का पद्िनी होना पाया जातां है। इस वणन मेँ समथ 
महाकवि ने भसे को किस प्रकार पद्निनी नायिका के पीठ, उसके 
शरीर की सुगंध केक्तोम से, दौदाया दै । किर अषे मणिं भें 
चदरोदय शेना भी किस अनोखे दंग से लिखकर नायिका को चौका 
दिया है । पतु फिर शीघ्र ही नायिका ङे चकित शकर, धवराकर 
सहे हो जति से पीठ लगे युगं लोभी भ्रमरो क पास श्रा जने 
1 सबं कौशल 
हे । कृष्णपक ी रात्रि म भी पिवते प्रदरो भ चद का 
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उद्य होता है, यह प्रकृति-निरीचक 'विहारीलालओी ने केसे अनोखे 
ग से बणेनशिया है | 
दोहे मेँ श्रू गार-रस का अच्छ प्रछ्ुटन हृ है । नायिका 
पद्विनी नागरी है । रात्रि का अभिसार विशेषकर हुंजादि म जाना 
-आमीशता-सुचक कहा जा सकता दहै, पर काम की प्रवलता का 
चेणैन न होते से नागरत्र ही ठहरा है । पद्मिनी नायिका श्र गार 
रस का ्रालंवन हे । धरमर-गुजार एवं श्रधकार उदीपन विभाव है । 
अँधेरी रात्रि मे अरभिसार करना अनुभाव है । सटपटाने भँ शंका 
-एवं त्रास संचार माव हे, रति स्थायी भावष ही। इस प्रकार 
दोहे मे रति स्थायी भाव श्रालंबन श्रौर उदीपन विभाव अनुभाव 
एव संचारी भाव से परिपुष्ट होकर पणं श गार-रस की दसा का 
प्रा रै। दोहे मे नायिका का कृष्णाभिसारिका, पद्निनी श्नौर 
परकीया होना म्यम्य ही से जाना जाता ह । श्रतएव यह्‌ दोहा 
-अधान कान्य का उककृष्ट उदाहरण है, शौर व्यग्य काव्य 
का जी माना जाता हे, इसलिये यह रचना शष्ठतम है । 
भाषा-सौदयं की भी दोहे मे अनुपम छटा हे । एक भी शब्द्‌ व्यथं 
या भरती का नदीं ह । अन्वय देखिए--“श्री ! आधे मग विधु 
हेरि खरी सटपट परी । भागनु संग लगे मधुप गली श्रेधेरि लई ।" 
` इसमें प्रसाद-गुण की मात्रा यथेष्ट हे । दोहे मेँ माधुयं तो श्रोत 
श्रोत हे, भाषा मे छेक श्रौर वृत््यासुप्रास की छटा के साथ 
श्रथन्यक्तगुण का अदभुत मेल है । 
इस दोह मे श्रलकारोका भी चच्छा समावेश हे । चथौलंकार ॐ 
बिना तो भारती विधवा के समान जानी जाती हं । देखिषए- 
(१) छग क्ल सधुपन' ते भागल, ( भाग्यवशात्‌ ) गली 
छधिरि लैः । इसमे भाकस्मिक कारणां तर के योग से कायं सुगमः 
-इृश्या अतएव समाधि अलंकार ह 1 
(२) श्रतिव॑धक* होत ह होय काज जेहि ठोर ~व रतयं 
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विभावना श्रलंकार होता दै । इस दोहे मँ भी वं्ीदय-रूप 
परपिवधक के रहते हृए भी अभिसार का काये हा हे, अतएव 
यहो दृतय तिभावना अल कार हया । 

(९) "स्तु वरिनसे ह बहुरि तरह पीहठली दोयः--वर्हो द्वितीय 
पूर्वरूप अकार होता । नायिका का शरंधकार मे जाना, मागं मँ 
चद्रोग्य से उस श्रधकार का नष्ट हो जाना एव भ्रमरो के हारा 
फिर उस श्ंधकार का वैसा दी हो जाना दोहे मे वणित हा दैः 
अतएव पुवेरूप श्रलकार इचा । 

(४) जतन बिना ही होत है ज चित-चाही बातः--बर्हो 
प्रथम प्रहर्षण श्ल कार होता है । यदो यल न करमे पर भी ध्रमरां 
ने गती को श्रधकारमय बना दिया, जो नायिका को च्भीष्ट था, 
अतएव प्रथम प्रहषेण अलंकार हृश्रा | 

(५) चद्र-ग्योरस्ना का गुर नायिका के परकीया होने क कारण 
श्रमिसार मेँ दोष हुच्ा, तएव प्रथम भ्याधात अलंकार हुश्रा । 

विहारीलालजो के इस दोहे मे मिश्रवंधु्मो ने "मिशरनंधु-विनोदः 
मे शरवज्ञा श्चलेकार माना हे । लिखा हे--“चांद्र दोष दवारा दोष न 
लगने से श्वज्ञा श्रलकार श्राया (पृष्ठ ४५) मेरी समम मेँ यह 
इन मदाश्यो की मूल है । यदि चर दौषसे दोष न लगता, तो 
फिर बिहारीलालजौ को--्री खरौ सटपट परौ विधु धे मग 
हरिः लिखने की आवश्यकता ही क्या थी । जान पडता है, इन्दोनि 
दोहे का पूरो श्रं सममे बिना अलंकार का नाम लिख दिया 
है । कुवलयानद्कार ने अवज्ञा के लक्ण को उत्ास के लक्तण ॐ 
वाद्‌ जिते हुए कहा दै . 

एकस्य गुणदोषाभ्याघ्ुल्लासोऽन्यस्य तौ यदि । 

त्रथोत्‌ “जहाँ एक के गुण-दोष से दूसरे को गुण-दोष हे, वहो 

उल्लास श्रलंकार है । फिर अवज्ञा के विषय में लिला है- 


कव्य-हरा-कुशलत ११७ 
ताभ्यां तौ यदि न स्यातामवह्ञालंछृतिस्त॒ सा । 
अथोत्‌ “अन्य के गुण-दोष से जो श्रन्य को गुणदोषन हो" 
बह शवज्ञा है । पंडितराज जगन्नाथ त्रिशूली ते भी "गंगाधरः 
` म उल्लास का लक्षण लिखने के बाद अवेज्ञा के विषय मे लिखा 
है-तद्िपयेऽवज्ञाः श्रौत “उल्लास क विपर्येय मे अवज्ञा 
ग्रलंकार है । जेसे- | 
करि षेदांतं विचार ह शिं षिराग न होय । 
अथना- 
तुलसी" दोष म जलद शो, जो जल अरे जवास । 
परतु बिहारीलालजी क दोहे म अभिसारिका ,नायिका को चादर 
दोष से दोष लगा है, जो उसके खरी सटथट परी, कथन से 
स्पष्ट हे। । 

स भकार कहो तक दिखलावे, संपूणं सतस ही कान्य-कला 
की चरम सीमाके उदाहरण मे पेश की जा सकती है| इत दस 
दोहो म ही पाठकों ने देखा होगा कि कात्य-कला-कुशलता की 
दृष्टि से महाकवि बिहारीतालजी श्रद्ितीय ही है ! इस महाकविं 
का कान्य-कौशल पेसा श्रनुपम है कि उसकी प्रशंसा शब्दों मै नहीं 
की जा सकती } धत्य बिहारीलालजी ओओर धन्य उनका अप्रतिम 
काव्य-करौशत । 


रभ-वणेन 
गिरि ते उवे रसिक मन, बृ जहां हार +. 
वरैषदा पसु नरन छो प्रेम-पयोधि पगार 1' 


( विहारी-सतसईं ) 

प्रम-तत््व का निरूपण करना देदी खीर है। संसार की कि 
भी भाषा मे प्रेम की पूरी परिभाषा नदीं मिलती । विश्व क संपू 
महालुमा प्रेम की प्रशंसा क गीत गते श्राए है । यह निबिवाद है 
कि प्रेम रागात्मकं मनोषिकार दै । मेरा चरपनां मत तो यह है किं 
चित्त की हषं से मरी हृद चत्यत ्रासक्ति ही प्रेम दै । मनोराव्य के 
अधिपति कलाविद्‌ कवीश्वरो ने मानसिक जगत का रहस्य नेक 
ल्पा मे प्रकट कर उसकी गूढ पेलि पर यथेष्ट प्रकाश डाला 
है । इन सभी ने संपूरणं मनोवृक्तियों पर प्रम-यृत्तिको ही प्रधानता 
दौ है। संसार के श्रणु-अणु मे व्यप्र प्रेभ-रस ङी अमृतमयी 
अविरल धाणा बहाना दी विश्व के महान्‌ कवीश्वरो का एकमात्र 
उदेश्य रहा है । परम के विभिन्न रूपों का मनोरम, श्लाध्य वशेन ' 
ही श्रेष्ठतम काव्यो भ पाया जाता है। महाकवि (897) बेली 
ने दीक ही कदा है- 
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अथोत्‌ “वे सब कषि ह, जो प्रम करते है, जो महान्‌ सत्यं कौ 
हृदय मँ अनुभूति करते श्नौर चन्द प्रकट करते दै । ब्रह सत्य का 
सस्य (परम सत्य ) दै प्रेम ॥ 

इनमें भी श गारी कवि पर प्रम-वणेत ङी बदरी जिम्मेदारी भा 
पती हे। श्यो श गार प्रममय है। शगार ओ यथाथ परम. 
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वशेन ही होता । परेम ॒तक्त्र की ्नुमूत श्रमिन्यंजना द श्र गार- 
रस की जान है । इसमे स्थूल, संमोग चनौर घाह्च सौदये का वणेन 
उपकरण भले ही हो, परंतु भधानता प्रेभ-भाव की सहज सुकुमारः 
आनदमयी, हषोतिरेकपूणं अभिव्यंजना ही की होनी चाहिए, 
एसा न हो कि स्थज्ञ संभोग की कालौ मेघ-घटा भे प्रम-चद्र ठक 
जाय; रौर हभ उसकी उस हषं-्वोदनी के सुखदं प्रकाश फी एकं 
धुली-सी किरण भी प्राप्त न हो, जिससे हृदय प्रफुल्लित 
होता हे 
ग्व र निहारोतात ची हिदी-माषा के सर्रेष्ट श्टगारो 
कवि है। श्राव-साहित्य मे द्विविध शगार है-(१) मालुषीय 
शगार शौर (२) भक्ति-श्गार । मासुषीय शगार मे मानवीय 
रम का वर्णन है, शौर भक्ति-श्गार मे ईश्वरीय प्रेम का। 
सतसई मे इस द्विविध प्रेम का उदात्त श्रौर प्रकृष्ट वणेन दे । 
सतसई भे मालुषीय श्र गार-रस-पूणं रचना मै महाकवि बिदहारी- 
लालजी का प्रधान लद्य प्रेम-भाव फ विभिन्न ल्प का वर्णने 
चनौर नूतन सौद की लुष्टि रदा हे । पेसी रचनां म भी 
सृलन-शक्ति के साथ कात्य-कला का नेय बड़ा ही हृदयदारी है । 
इसमें उदात्त प्रेम-भाव के विभिन्न कूपं के विन्यास मे कवि- 
कल्पना का उच्च कोटि का विकास देखकर स्त॑मित होना पडता 
है । संकोच श्रौर लज्जा, अलुराग श्रौर विलास एवं गूह व्यथा 
ओर अभिमान आदि को व्यक्त कर कवि-कल्पना द्वारा श्रमूतं भाव 
को प्रत्यक मूर्तिं देने रौर केवल इने-गिते शब्दं के भनोरम 
विन्यास द्वारा पाठकों ॐ अंतस्तल मेँ एक श्पूवरं भाव उदित करने 
मे म्ाकषि बिष्ट रीलालजी की स्वना श्प्रतिम हे । इसी से बह 
परम प्रशंसनीय टै । बिदहारीलालजी ने प्रेम फी सभी ्रवस्थां 
का दशेत किया है, श्नौर जीवन कै श्र॑तस्तल मेँ भविष्ट होकर एक 
निरा सौदये की सृष्टि की हे । इस प्रकार के वणेन भ यद्यपि 
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कल्यना, अवेश मौर विलास पाया जातां हे, तो भी प्रम-माव की 
एसी सत्य शौर सुखद श्रमिन्यंजना है, जिससे हत्ती के तार मन- 
मना उठते है । 

मक्तिशरु गार मे मक्त श्रात्मा भगवान्‌ मँ कात अ्रथौत्‌ पति-भाव 
से भक्ति रती है, श्नौर श्रपना स्वं्व-जतोक श्रौर परलोक- 
भगवान्‌ ङे श्री-चरणां मँ समित करती हे । इस प्रकार की भक्ति 
ओमागवत धमं या बेष्एव-धमं के प्रम-मूलक मक्ति-मागीं मान 
भक्त ने की दै । इसमे श्ररेष सौदये-मिधि, पम-मूतिं भगवान से 
मिलत १ तीव्रतम ्राकं्ा होने पर प्रियतम भगवान से भाषना- 
रूप से तदाकारता प्राप्त हो जाती दै । भगवान्‌ मँ यहं भाव-भक्ति 
की तत्लीनता मेँ उस समय होवा है, जब भक्त जीवात्मा को ह 
हह ्तुभवात्मक ज्ञान दो जाता है कि भोक्ता तो केवल भगवान 
है, ओर संपुशौ चराचर भोग्य है । जव तके अपने आप भोग्य 
दृष्टि मलीमोति न हो जाय, ठव तक भगवान भे भोक्ता की 
दृष्ट असंभवे है । फेसी भक्ति मे क्त जीवात्मा का ध्येय संमोग 
होता है । वहं चिर-सभोग की लालसा से प्रम-मागै भ॑ अती 
होता दै, इस दशा मे उसके रसिक हृदय मे प्रम-रस-पूरा जो मधुर 
तरगे उठती दै, उनम खभोग की लालसा रहती है । एक कतए 
ॐ लिये भी दवेत का माब -विलगं रहने का माव--उसे असहा 
उठता है। उसके संपू मनोविका्ो मे संभोग की आशा णं 
नमरं की कसक श्रोतओत रहती है विप्रं म फी कसक कौ 
चरुमूति का वणन करता हुता वह संभोग की लालसा से चरपरसर 
दोता ६। इसे रातदित इसी भियतम का ध्यान रहता है । इस 
भकार को मकि शी्प्ण-मक्तिके विभिन्न संप्रदायो, रदस्यवादिें 
# बिभिन्न पथो मे एव सूपी-मत ऊ श्रुयायियो भे प्रचुरता से पाई 
जातीदै। इन सबको अपेता श्री गवत धमौवगैत शरी्ष्ण-मति 
ॐ रप्वायों भं इव प्रम-भूलक भक्ति का चरम उत्तषे है  प्रेम-ततत 
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की जेसी उदात्त अभित्यंजना वैष्णव कबियो मेँ पाई जारी है, वैसी 
संसार-साषित्य मँ सर्वथा दुलेम है । विस्वार-भय से यदो उसका 
निरूपण शौर दिग्दशेन नहीं कराया जा सकता । हो सका, तो 
शीघ्र ही पने किसी दृसरे भ्र॑थ म इसका सविस्तर बणंन उपस्थित 
कणा । 

हम विहारीलालजी के परिचय म तिख श्राए है फ बह श्रीखामी 
इरिदास शी श्रीकृष्ण॒-भक्ति के अनन्य संप्रदाय के वेषणे थे । इसी 
से इष्ट-धरमी श्री बिहारीलालजी ने सतस ॐ मंगलाचरण मेँ ही 
श्रीराधिकाजी की सतुति की है! इस संप्रदाय के दाशनिक सिद्व 
का यदो उत्ेख दुस्साध्य दै, अतएव मेँ यहो इस संप्रदाय के एक 
मुसलमान-वेष्णव कवि की सचना का ङु अंश उद्धत केर देना ही 
पयोप्र सममता हू । इसी से इत संप्रदाय ॐ सिद्धांत का बहूते ङ 
परिचय प्राप्त हो जायगा, श्रौर साथ ही यहं भी खष्टतया विदित 
हो जायगा कि इस संप्रदाय ॐ दिदू-बेष्टाव तो ठीक ही, सुसलमान- 
वैष्णव मी सके सिद्धं से किस प्रकार परिचित थे। देखिषए 
इस संप्रदाय के श्रसुयायी मुसलमान सञ्जन परम वष्णएवं रस- 
रगजी लिखते ईै- 
चौदह तथ है या विराट भ, तामे तीनो देवा ; 
जेते जीव जान पिते सब्र करत ५ की रेवा | 
ता आगे सुख श्रौर धताञ जहो मियो का डेरा; 
आलमीन अल्लह जह बेडा सवक्षा कर मिरेरा । 
ता आगे सुख रौर ताड जहाँ रमापति मै ; 
बेद कितेव कै शँ दी लौं जागे पिर जिय लाने । 
ताके अगि ज्योति निरंजन इन एव ही फो भूत ; 
सप्त शूल्य रर श्रौर शताऊ मेरौ सवको शूल । 
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अरं तह अपारा जाकर सकल पसारा ; 
सोतो है आभास धाम का जानत जाननदारा । 


सो तो है गोलोक, अनेकन रामकृष्ण जरह दोई ; 
करि सतसंग जाय कोर बिरला षड पटच ज हद । 
चरप्रर मिःशरदर श्ँडे तलै अरातीत ; 
आगे हंस हिर देव्यो सत्त युत फो जीत । 
ताके आगे अर पूष है गहे श्रापनी टेक $ 
इन सबरह फो करे सकला रहे अकेला एक । 
हृद बेहद बेहद के रागे एतौ सव कदि आए ; 
फ़रोटिन तरह प्रेम कोटिन पर जँ कोड गए न श्राए । 
ताके आगे रास-विल्लासी रूपरग अनियारा ; 
रै पास नाह नहिं जानें यह तो अचरज भारा ।. 
हं तो देखो स्प सुभानी हयँ तो अजव तमासा ; 
सखी-समृह रहं वीचहि भ जाय न कोठ पासा । 
सो तो निधिवन राज बिराज रंगमहल ता मादी ; 
भरीखामी हरिदास बतायो कोठः प्हैचत नीं । 
सोची शरण लेय खामी डी सो तो पटच न प्रवि; 


नात रहै वीच हीं िलग्यो फोटि कल्प नहिं जाव । 
तात्पयं यह्‌ कि विदारीलालजी श्रीस्वामी हरिदास के संप्रदाय 
के महत श्रीनरहरिदासजी के शिष्य ओर माधुयेरस-पूणं सखी-भाव 
की भक्तिबाले श्रीराधाछृष्ण॒ के अनन्य उपासक थे । उनकी ससद 
म इस प्रेम ॐ वणेन मी भरे पडे है । सतस ॐ अधिकांश दोहो 
मे इसी विव्य ईश्वरीय प्रम का वणन ह । इस प्रकार क बरना 
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मै ब्रह्मानंद के प्रति तीत्र संवेग की खष्टता श्रौर कर्म-्ञान एवं 
उपासना का श्ीृष्ण-भक्ति मे श्रुत, अभिन्न सारमजस्य दै । हमारे 
नेक विद्वान श्चालोचकों ने इस रहस्यमय वशेन को सममने में 
भूत्त ़ी है । इसका कारण यह है कि इनके रचयिता परम वैष्णव 
भक्त कथि लोक-परलोक से परे केवल प्रेमानेद का वशेन करे में 
तस्लीन रहते है । उन्ह लोक-रता, लौकिक मर्यादा से कोई संबंध 
ही नहीं रहा । उनका वरणीय छृष्ण-गोपी-पेम भक्त ॐ भावना-- 
लोक का वणेन है । उसमें लोकिकता फो शंजाइश नहीं है। इसका 
एकत उदेश्य परब्रह्म श्रीकृष्ण ओर त्रजगोपियों विरोषकर ब्रह्म 
की श्रहवादिनी शक्ति भ्रीराधिका को लेकः प्रेमदत्त की विस्तृत 
च्रमिव्यंजनेा-मात्र है । इन र्वनाश्नां में श्रीकृष्ण के लोक-पक् का 
समावेश नदीं है। यथार्थं मे एसे वशनों मे तो माधुये-पूखे परम- 
भक्तिका ही वणन रहता है। 

ध्यान रहै, ्ा्यै-साित्य म भक्ति के प्रधान श्राचायं देवपि 
नारद्‌ ने प्रम-मूलक चूडा भक्ति का दशं त्रगोपियों ही को 
ठ्राया ३। लिखा टै--“था त्नगोपिकानाम्‌" । परमहंस 
्रीशुकेदेवजी का मत दै- 

नेयं विरल्चो म॒ मवो त श्रीरप्यगसंभ्रया; 
प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तराप गरिुक्तिदात्‌ । 
( श्रीमद्भागवत ) 

श्रथौत्‌ “विमुक्ति देनेवाते भगवान्‌ श्रीडृष्ण से जिस कपा 
( प्रसाद ) को गोपियों ने प्रप्र किया था, उसे च ब्रह्मा, न शंकर 
चनौर न उन हरि के बामांग में निरंतर वास करनेवाली लदमी दी 
्राप्र कर स्कीं । 

मक्ति-शासर ॐ श्चसुसार ये दी त्रज-गोपिकाएं भक्ति का चृडात 
आदश दै । शौर, इनमे भी राधिका करा प्रम तो इस मधुर गोपी- - 
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पेम का चह निदृशेन है । इनकी भरण-रज को प्रप्र कएने फ 
हेतु ब्रह्मादिक देवता भी लालायित रहते है । भक्ति के चरम आरावृशं 
गोपीःप्रेम शो सममे के लिये इस शुद्ध एवं श्नन्नमय देह श्रौर 
इ द्वियो तथा वासनामयं छत करण को विकसित करना पडेगा । 
इनके वहत उपर उठकर शुद्ध भाव से भगवान का घलुप्रह्‌ भाप 
करते क हतु संपूणंतया शरोनंद-घन मगबान की शरण लेनी पडगी । 
इस प्रकार जव विशुद्ध श्र॑तःकरण॒ मे प्रेममय इदर्यो शौर शरीर 
नूतन जयन्त हों, शौर प्रेममय जगत्‌ मे विहरण करं, तब कदी 
गोपियों ॐ विशुद्ध परम को समभे की सामथ्यं हो सकती है । 
गोपियों ॐ भेम मेँ लोकिकता ॐ साथ अलौकिक भक्ति का श्रुत 
श्रभिन्न सामंजस्य है । उनकी उदास चित्तवृत्ति मे प्रेम-भक्ति रौर 
वासना का संगम हृश्रा है। काति-माव की भक्तिं करनेवाली 
गोपिकाश्रों के मनोभाव मे इन तीनो की प्रधानता है, इसी 
से े ष्ण लीलामयी ओर कृष्ए-विलासिनी थीं । उनके शरीृष्ण 
शरनादि, ्रनत, सवो तयामी एवं सुष्टिकता, पालक एवं संहारक 
होते हुए भी उनके लिये यशोदा के पुत्र, गालो ॐ सखा श्रौर 
गोपी-जन-चस्लम दै । उनदेनि श्रीकृष्ण मे मलुष्यत्व शौर देवत्व को 
पृथक करके नही देखा है । वृ दावन के गोपीलन-प्रिय श्रीकृष्ण के 
अलोकिकि मे लोकिकं जिस मधुर रूप को लेकर इस प्रकार कौ 
भक्ति-श्गारमयी रचनाः की गहै है, उनमें हास-विज्लास की तरगों 


९ 


से परिपणे नंच सौदरयं का समुद्र रै। इसमे लोक-पक् फी शोर 
अख उठाकर भी नहीं देखा है, श्रौर उस सौदयै शौर परेम के 
निधान सच्चिदानंद के रागे प्रायः शील श्नीर संकोच को न्योचनावर 
कर दिया द । इसी से महान्‌ श्रध्यासिक भावना से परिपूशं 
मकि गार ॐी शाखा के भक्त कवीश्वरो ने श्चपते भगवत्‌ेम 
की यष्टि के लिये जिस श गारमयी लोकोत्तर छटा शौर आात्मोरसगं 
को अमिन्यंजना से जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक, 
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स्थूल दृष्टि रखनेवले जीरो पर क्या प्रभाव प्टेगा, इसकी श्रोर 
उन्दने ध्यान नदीं दिया । इसी से मलिन-हदय, विषर्याध लोगो ते 
हस रचना मेँ विषय की प्रधानता सममने का प्रम किया है। 
महान्‌ भक्त बेष्एब कवि भगवत्‌-रसिक, जो बिदारीलालजी कै 
समान ही श्रीखामी हरिदास के संप्रदाय कै अनन्य वेष्णव थे 
इसी को लच्य कर लिखते है- 
यह्‌ रसरीति प्रिया - प्रियतम की, दिव्य दष्ट जल जैसे र , 
विषयी ज्ञानी, भक्त, उपासक, प्रप्र सवनको तैसे २। 
कदली - खंम्‌, पीहा, सीी, स्वातिवद जल जैसे री , 
भगवतः क विषमता नाहीं भूमि माग्य फस तसे री । 

इस प्रकार की रचना मेँ माखन-चोरी, दान-लीला, चीरहरण, 
रास, होरी, मान एवं विरह शरोर उद्धव-गोपी-खंवाठ ॐ वणेन पमुख 
है । इसमे ब्रज-गोपियं विरोषकरं श्री राधा को प्रेम की बिभिन्न 
अवस्थाश्रों ॐ अनुसार विभिन्न नायिकानां ॐ रूप मँ चित्रित किया 
हे । विहारी-सखतसई मे श्रीराधा-कृष्ण के इसी अलौकिक भे लोकिकं 
प्रम ॐे चित्र अधिकता से ्रंकित है, जिनमे परन्रह्म श्रीकृष्ण के ` 
चरित्र द्वारा मानव-जीवन कै प्रेममय संपूणं भावों का सूच्म 
विश्लेषण किया गया है । इसी संप्रदाय के सिद्धातातुसार परब्रह्म मेँ 
तल्लीन होने के पूवे भक्तं जीवात्मा को परकीया दशा मानकर 
विहारील्लालजी ने परकीया का उत्तम बशौन किया है । इसमे आचार्यो 
ने सर्बोत्छष्ट प्रम सिद्ध फिया है, श्नौर "रसस्तु परकीया, की घोषणा 
कीहै। 

इस द्विविध प्रेम के वणन में महाकवि श्रीबिहारीलालजी ने उकृष्ट 
प्रम-भाव को शनोखी भवस्थाश्मों क साथ जिस इक्ृष्ट का्य-कला 
का श्द्धव सापंजस्य दिखलाया है, वह अभ्रतिम ही है । 

(१) रति स्थायी भाववाले शगार को सादित्याचार्यो ने दो 
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भागों म विभक्त किया है । प्रथम संयोग-श्र गार श्रौर द्वितीय वियोग 
श्र'गार। रति मै संयोग-काल के अविच्छिन्न म रथम श्रथौत 
संयोग गार है ।.परंतु संयोग केवल दंपति ॐ सामान्याधिकरस्य 
मे या एक शय्या पर शयन कले मे ही नहीं है, स्योकि एसो 
श्वस्था मे मी मान के समय संयोग न होकर वियोग-्गार दही 
होगा । इसी प्रकार विंयोगकाल के अविच्छिन्तत्व मे वियोग-श्र गार 
है, परंतु उपयुक्त कारण से वियोग भी केवल विदेश-गमन मँ न 
होकर मिलने भी हो सकवा है। 

यथाथे म संयोग या वियोग-श् गार चित्त की वृत्ति पर ही 
निर है । मान को वियोग-श् गार कै अंतर्गत मानने का भी प्राचीन 
श्रये-साहित्य के ्राचारयो ने यही कारण निदेश किया है । विरह 
मे संयोग-श्'गार मानने से श्रनेकं लोगो को घाश्चयं हो सकता है, 
पर इसमे शंका करने की कोई बात नहीं । जिस प्रकार संयोग-कल 
भे मान वियोग-श्गार माना जाता है, उसी प्रकार विरह मेँ मन- 
संभोग मे संयोग गार मानना पद़ेगा । विरह म संयोग-श् गार 
भ्रम कौ अथवा लगन की पूरोतामे दी संभव दै । इसका वर्णन 
माषा के भाल की बिंदी दिवी के श्रगारी कवियों के मौलि 
वि महाकवि बिहारीलालजी ने वड़ा ही पूवं किया है। 


¢ ठिग प्रानपति, भदित रहति दिन-राति ; 

पल केपति, पुल्तकति पलक, प्रते पसीजति जाति । 

उत्तमा पतिव्रता प्रेमिका पने प्राणपति को ध्यान ॐ द्वारा 
अपने निकट सुला लेती है। ध्यान करने से उसके भयतम को 
मूतिं उसके सम्युख उपस्थित हो जाती है, ष्यान दवारा निकट बुलाई 

्रियत्तम कौ उस मूति के दशन से उसे साच्तिक. कायिक 
अतुभाव हेते दै। वह तन्तम पुलकती चौर पसीजती है वं 
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क्श-कण मे उसे केप भी ता दै। जिसे मनुष्य श्रधिकं चाहता है, 
जिस पर उसे श्रत्यंत प्रम है, जिसके दशन फी उत्कट अभिलाषा 
मनुष्य के हृदय मे सदेव बनी रहती है, जिसे कतेजा चीरकर 
हृदय के यिहासन पर बढाने की श्चा रहती रै, उसके दर्शनों से 
कंप, रोमन तथा खेद्-प्रवाह का होना कितना सखामाविक है, इसे 
वे ही जान सकते है, जिन्होंने प्रेम किया है- रम ॐ देवता का 
पवित्र प्रसाद्‌ प्रा्र किया है । फिर केवल ध्यान-दशन से प्त्यत्च दृशेन 
ॐ समान ही जिसे साच्तिक होता है, सके प्रेम का क्या ठिकाना । 
फिर वह भी षड़ी-दो घडी फे लिये नदी-षंटे-दो घटे ॐ लिये नही, 
दिन चौर रात । प्रेम की पराकाष्ठा है-चरम सीमा है । धन्य है 
एसी पतिपरायणा नारी को, र धन्य है एेसे आदर्शं प्रेम के 
वणेन करनेवाले महाकवि वबिहारीत्तालजी को ! महिं नारद ते 
भक्ति-सूत्र भ एक स्मरणाशक्तिनामक मेद माना है बिहारीलालजी 
का यह दोहा स्मरणाशक्ति का अच्छा उदाहरण है। 

(२) प्रेमी युक्ति की भी इच्छा नहीं करता। उसकी दृष्टि मे वह 
भी तुच्छं है । बात तो यह्‌ है कि प्रेमी ॐ पैरो पर कमी लोटती है- 
भुक्ति उसे पीठे नाचती है । प्रेमी बिहारोलातजी कहते दै 

जो न जुगति पिय-मिलन की धरि युकति ह दीन ; 

जो लिए संग सजन, तो धर नरक ह कीन | 

भ्रम के सार-वक्त्न को सममनेवाले प्रेमी-भवर महाकविं 
बिहारील्ालजी ते इस दोहे भँ बड़ा ही उनछष्ट प्रेम-वरन किया 
है। मक्ति-मागं चौर प्रेम की उत्कृष्टता का यह दोहा बदहिा 
उदाहरण है । केसे असूठे दंग 

“जो शुक्ति प्रियतम से मिलने की युक्ति नहीं दै, यदि उससे 
प्रियतम का मिल्लन नदीं है, तो उस युति के युख पर धूत डालो । 
वह्‌ युक्ति किस काम फी { यदि "खलजनः का संग हो-प्रियतम का 
साथ हो--तो नरक भे प्रवेश करना भीं इस प्रेमी के तिये श्रेयस्कर 
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ह । नरक भे स्वगे से बदकर आनंद दै, केवल परम-पात्र पास हो ।" 
हस दहे भं युक्ति को सजीव प्राणी ॐ समान वणन करे उसके 
मुख पर सक्तिया प्रेम के वेश मे, बड़ी लूबी से, विदग्धता से, 
भूति उलवाई गई है । जव रेखा हो, तभी उष्टं भम कहा जा 
सकता है । 
हिदी-कवि-कृल-कुमुद-कलाधर महात्मा वुलसीदासजी ने एेसा ही 
भाव व्यक्त करते हए श्रपने जगत्‌-पसिद्ध महाकाव्य रामायण मेँ 


कहा है- 
अर्थं न धमे न काम-रचि, गति न चहं निर्वान ; 
जन्प-जन्म्‌ रति राम-पद, यह वरदान न आन । 
यद्यपि महात्मा तुलसीदासजी के दोहे भ भक्ति की स्पष्टता होने 
से श्रधिक्‌ पवित्रता विदित होती है, परंतु इसमे बिहारीलालजी के 
दोहे ॐ समान प्रेम की प्रखरता नहीं है, यह सष्ट है। 
कविवर रीम्‌ कहते है. , 
काह कर वेषं? ले, कल्यवृच्छं की चह, 
रमन दोक पुदावनौ; जो ग्रीतम-गल-बहिं । 
( अहमद या रहीम ) 
रहीम दोहे मे यद्यपि प्रेम फा भावं बहुत उचा है, परंतु वह 
मी जो लदिष संग सजन, तो धरक नरक ह कीन ॥ ॐ भाव 
से बहुत नीचा है । दोक कौ चदि" शौर धरक ह कीनः भै बहुत 
अंतर है। 
भारत्‌ बाबू हरिश्द्र ने भी इसी प्रकार का भावं न्यक्त करते 
हृए लिखा है । 
सगं नक अपव मे क चौरासी महि, 
रं जहाँ निज कमे-बस, हु इष्ण-ति नाहि । 
इस दोहे मे यद्यपि दौम ॐ दोहे से श्रषिक प्रेम है एवं तुलसी- 
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दासी ॐ दोहे के समान भक्ति की पित्ता दै, परंतु इसमें लापर- 
वाही है । ये कहीं भी रहना पसद्‌ करते ई । यदि प्रियतम क साथ 
स्वगं भे रहै, तो इसमे क्या ! श्रपवगै भँ रहनेसे भीकष्या१ हों 
चौरासी श्रौर नरक मे रहना सचमुच उच्छष्ट प्रेम का थोतक है । 
इसमें बावृ हरिश्चंद्र ने यह नदीं लिखा कि वह नरक मँ युख से 
रहेगे या नहीं । दुख से भी नरक मोग। जा सकता है । इनके दोहे ` 
भे न्दे कमे की शिकायत है । विहारीलालज्ञी का दोहा इनसे भ्रट 
है । बिदारीलालजौ इहते है- । 

जो न जुगति पिय-मिलन कौ, परि धुकति रंह दीन ; 

जो लषिए संग सजन, तो धक नरक हू कीन । 

यँ निर्मर होकर स्वयं प्रसन्नता से, कर्म-वश से नही, अपनी 
मजी से प्रियतम के साथ नरकमें जाने फै लिये कमर कसे तैयार 
बेठे है। प्रम की पराकाष्ठा का चित्र विहारीलालजी के दो भे ही 
सर्वो्छष्ट कुशलता से श्रंकित ह्या दै, एवं परेम की तत्लीनता तथां - 
प्रमवेश बि्टारीलालजी के दोहे भ अधिक है । 

(३) प्रम ।॥ ्रम-पात्र को मन-समपेण करने का सतस मे 
चनूठा वणन हे । देखिए- 

कहा भयौ ओ बहुरे, मो मन तो मन साथ; 

उडी जाति क्रितं गुडी, तञ उडायक दाथ 

( विहारी-पतसईं ) 

मिका नायिका कहती है“ नायक । क्या हा, जो तुम 
बिष गए ! धियोग तो मन का सन से विच्छेद होने भे है । सो 
मेरे मन का तुम्हारे मन से विच्छेद हो टी नहीं सक्तां । सेनि 
शपते मन कौ पतंग को ढोर से बोधकर तुम्हारे मन के हाथ सौप - 
दिया है] मेरा मन वो वुम्हारे मन की मनौ पर्‌ ही उदगा । जव- 
तकप्रेम की डोर र्बेधी है, तव तक तुम्हारे विल्लग रहने पर भी मेरा ` 
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अन तुम्हारे मन ही कै साथ है। पतंग कहीं भी उद़--कितनी ही 
-दूर श्राकाश भे उटे, परंतु जव तक बह डोर से वेधी है, तव तक 
उदरातेवति ही के हाथ है!” 
इस दोहे मै परेम-डोर ॐ धे भें परम का आकर्षण अच्छ व्यक्त 
हु 1 कथन का ठंग वड़ा ही सुद्ावना एवं चित्ताकषक है । 
-भाषा माव के बहत ही अनुकूल है । दृष्टातालंकार की छटा सोने 
म सुगंध के समान है । इसके अतिरिक्त वणेन-शेली का बकन 
श्वणंनीय है । कथन मे ्षापरवादी क साथ-साथ ददवा का 
समावेश अनूटां है । 


इसी प्रकार का मिम्त-लिखित दोहा मी है, जिसमे परमिका संदेश- 
वाहक के हाथ मेँ प्रियतम के नाम प्रम-पतर देकर कहती है- 
काद्‌ पर लिखत न बनत, कति पेदिस लजाति ; 
` करै सब तेरो हियौ मेरे धिय की बात। 
( बिहारी-सतसई ) 


इसमे दाप्य प्रेम की दढता श्रौर एक दृसरे के ददं प्रेम के 
विश्वास आ श्राधिक्य होते से प्रेम का अधिक प्राबल्य है । 

(४ ) महिं नारद भक्ति-सूत्र म लिखते है- 
“ताप्य तदेवाललोकयति तदेव शृणोति पदेव चिन्तयति । 
. अथोत्‌ “भमी प्रम-पात्र के पेम को पराप्त कर. सर्वत्र उसी फो 
देखता है, उसी के विषय भें श्वर करता ह, श्नौर उसी का चितन 
मी करता है ।" । 

न ५४४ ते पने । 3५५ दोहो मे श्सी 
-भरकार भरम. प्रषृप्ट उदाहरण दिए ई ! देखिए, (तदेवे शरणेति 
-के विषय मं लिखते ~ ४१ 
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लईं सौह-सी सुनन फी, तजि धुरली धुनि-त्ान ; 
्षिए रहति दै रात-दिन, कानन लगे छान । 
( िहारी-सतरई ) 
(तदेव चिन्तयति' ॐ विषय मँ लिखते ईै- 
रम अरडोल इले नदी, युख बोले अनसाय 
चित्त उनकी भूरति बसी, चितवन माहि ्षसाय । 
( विहारी-सतवरई ) 
इस दोहे का भाव बड़ा ही मनोहारी है। किंसी नायिका के 
हृदय-पटल पर उसके प्रियतम कौ सूतिं श्ेकित हो ग है । वह उसे 
ही प्रियतम जानकर उसफ दशंन करते-करते ध्यानावंस्थितं योगी 
करी तरह ( श्रढोल ) श्रचल हो री है । हृदय दी-हदय मे वह उसी 
भम-रतिमा से काल्पनिक बात्वीत कर रही! यदि कोई सख 
उससे उस समय कुदं बोलती है, तो उसकी ध्यानतन्मयता मेँ विध्न 
पडते के कारण वह उससे श्रनखती है--रुष्ट होती है । उसके हृदय 
देश मे वसी हई प्रियतम की सूतिं की चामा नेत्रो मे मलकती है । 
'तदेषालोकयतिः के विषय मे लिखते है- 
मोहनि मूरति स्याम फी अति शरदधुत गति सोई 
बसत सुचित श्र॑तर, तऊ प्रतिवरवित जग हों । 
( विहारी-सतसई ) 
हयम प्रेमी को प्रेम-पात्र के सवत्र दिखाई देने का बड़ा ही 
हृदयदारी वणन है । इस दोहे म सक्ति की अनन्यता के साथ-साथ 
एकेश्वरवाद के दाशंनिकं सिद्धात की मी अलुपम मलक है । 
(५) प्रम केला होना चाहिए, इसके विषय मे महाकवि 
विहारीलालजी का मत दै- 
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चित दं दख चोर ज्यों तीजे भज न भूख 
चिनगी वु शगार की, पियं कि चद-गयुख । 
( विदारी-पतसई ) 
यदि प्रीति करना हृ, नो चकोर कै समान चित्त देकर देख । 
यातो चकोर चंद्रमा की किरणों की सुधा-पान करतोया 
शरंगार्‌ की चिनगारि्यो चुगता ह । तीसरे किसी प्रकार से उसकर 
भूल मिटवी ही नहीं । इसी प्रकार जे प्रेमी या तो अपने ददयाराध्य 
प्रियतम क चंद्रयुख की शपथा से श्ानंद्‌ मनाता है या अपने 
प्रियतम कै विरह मँ--विरहाग्नि म॑ शरीर दग्ध करता हे, परतु 
तौसरे किसी प्रकार से श्मानंद्‌ मनानं का इच्छकं नहीं होता, उसी 
का प्रेम यथाथ प्रम ह! इस प्रियत्तम के सिवा प्रमी को को्भी 
प्रसन्न करने म समयं नहीं ह । प्रियतम के चरणों मेँ प्रेमी शपते 
संपूण स्वरार्थो च्रार यखां छो किस प्रकार श्प करता दै,यह्‌ चकोर 
के प्रम म देखिए । महाक्रवि विद्टारलालजी न हस दोहे मे प्रेमक्रा 
मच्चा दृशं दिखता दरिया ह्‌ । समं प्रमी वदला नहीं चाहता । 
(६) जो प्रम-मागे प्रियो को वड़ा किन दिखाई देता है, इसे 

हा मुखे पुम सरल पथ मममते ई । जदो लारा रसिक इव गए, 
जारां प्रमिर्या ने जिस मागे आ श्रोर-ढोर न पाया, उसी मागं 
का-उसी परम-मागं को लोधन दुवल-दय मूर्खो को एक सधारण- 
सा धात समर पडती ह । महाकवि विहारीलालजी कहते ह- 

मर्‌ त जच रासकछ-मन वृह जहा हजार 

रह सदा पसु नत फो प्रेम-पयोधि पगार। 


( विहारी-सतसर ) 
जिस प्रम-पयाधि म रसिक प्रमियों के पर्व॑त से भो ऊँतरे शरीर 
विशाल रवय एक-दो नदीं, हजारों फी संख्या म दव गए, उसी 
पयोपि को--उसी श्रथाहं प्रमःागर को पश के समान हीन 
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बुद्धि तथा वुच्छ श्रौर जद्र हृदयवते मतुष्य "पगार सममत है । 
"पगार उस घटे जलाशय को कते है, जिसमे घुटने तक पानी 
रहता ६ भौर जसे पवपव चलकर पार कर सकते है । 
इस दो मे "रसिक्ष-मन' को "गिरि तँ ॐ लिखने मे मनका 
अवल-अटल रहना प्यंजित होता है, जिससे प्रेम की हृता आनी 
जाती ह धयु-तरनः मे भाशविकं स्थूल-सं भोग ॐ इच्छुक पिषयी 
लोगो से तार्यं है, जो प्रेम के आध्यासिक भाव को सममने म 
सर्वथा असमर्थं है ! षे केवल पाशविक विषय-लोलुपवा को ही परेम 
सममते है, ्रतप्व चन्दे प्रेम-मागं डं भी कठिने नही जान पडता 
पर जो सच्चे प्रेमी है, वेपरेम फी कठिनता को दूब ही जानते है । 
धसनिधि, कहते है- 
दसनेही अनं श नेदी-मन-धरसुराग ; 
कहु हसन फी चाल को चल जानत ह काग । 
( रतनदजारा ) 
मेम-हीन हृदयवाते मलुष्य स्या प्रभिर्यो के हृदय के अनुराग 
को कभी जान सकते है १ कीं कौशा भी हंस की चात चलना 
जान सकता है ! 
कवीरदासङगी ने भी कहा है- 
यहतोधरदैप्रमका, ४4 ध्र नार्हि ; 
सीव उवार भौ धरं, सो पठे इहि महि । 
कहना यह होगा कि विहारी्तालजी का दोहा साहित्याकाश का 
एक परमोञज्वल नकत्र है । इसं दोहे की भावगंमीरता एवं कवित. 
कमनीयता विलक्ष परतिमा का परिचय देती है। । 
(७) एक प्राय, दो देह के उकछष्ट प्रेम का वणेन करते हए 
बिहारील्ञालजी लिखते है- 
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उनको हितं उमहीं र्न, कोई करो अनेकं ; 
कषित कार-गोलक भयो दुह दे गयो एक । 
( विहारी-सतसई ) 


-, इस दोहे मेँ राणः का उल्लेख न करक बि्ारीलालजीं ने न्यूनः 
पद्-दोष किया है, परंतु फिर भी जिस प्रकार कलंकी चंद्रमा सुद्र 
होता है, उसी प्रकार यह्‌ भी सुंदर दै । प्रेम की पराकाष्ठा का इस 
दोहे सँ चित्र-सा सिच गया है । दृष्टात भी षदे माके का है । यद 
जनश्रुति दै किं कौवे की एकं ही शख म तिल होता है । बही एक 
तिल दोनो लों के गटेनों मै घूमता ह । इसी से वह दोनों श्लों 
से देख सकता है । काना नदीं का जा सकता । यदी अवस्था नायक 
श्नौर नायिका कै दोनों शरीरो की है। उन दोनों क शरीरो मे 
५ ही जीव दै, अथौर्‌ वे एक भाण, दो देह द । कितना उट 
ह । 
तत्त्वदशीं महातमा कबीरदासजी ने भी कहा दै- 
प्ेम-गली अति सोकरी, तामं दो न समार्य । 
^ (८) सध्या नायिका के प्रम की ्रवस्था का वरन करते हुए 
बहारोलालजी कहते दै 
इत तें उत, उत ते इते, धिन न कँ उहराति ; 
जक न प्रत चकं मई, कषर आवति पिर जाति । 


( बिहारी-सतस्‌ई ) 
नायिका यहो से वरहो जाती है, न्नौर वहो से यहां आती है। 
वह कटी एक चण मर फ लिये भी नदीं ठदरती । उसे जक) पड़ती 
ही नही । भेम मेँ शांति क जिस प्रकार डोर भे वेधी हुई चक्री 
किसी के द्वारा फिराई जने पर यदो से वहो ्राती-लाती रहती ह, 
उसी प्रकार भरेम की डोर से धी हृ नायिका विरह ॐ द्वारा घुमाई 
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जनि से फिरफिर यहो से वह्यं ओर वँ से यहो आती-जाती 
रहती है । उसे शांति मिलती ही नदीं । । 

(€ ) मित्र प्रम का वशेन देख लीजिए । दो सन्मित्रो की प्रीति 
देखकर दुष्टः लोग उस प्रेम मे बाधक बन जाते है; परतु यदि मित्र 
है, उनकी प्रीति सच्ची दै, तो दुष्टों के बाधा पहुचाने पर 
भी उसमें किसी प्रकार का अतर नहीं पडता, वह यथावत्‌ बनी 
रहती है। इसी बात को विशेषोक्ति मे बदईै, कुलदा श्नौर वक 
का रूपक बोधते हृए बिहारी्ालजी लिखते है-- 
खल ब्द बल करि थके, कटे न बत टार ; 
आलवाल उर भालरी, खी प्रम-तर डर 
( शिहारी.सतसई ) 
काटने से प्रीति घटती नदीं, वरन्‌ श्रौर-अरर वढती जाती है । 
विहारीलालजी कहते ई- 
करत जात जेती फटनि, बद रस सरिता सोत ; 
भरालेबाल उर प्रेम-तरु तित-तितौ ष्ट होत । 


( बिहारी-पतसईं ) 

(१०) प्रेम करने मेँ पने प्राणों को प्रेम-पात्र के हाथमे सोप 
देना पडता है । इसका वर्णन करते हृए बिहारीत्तालजी ने किसी 
से नायिका ऊे प्रति कहलवाया दै 

मन ने धरति मेरो कहो, तू आपने सयान ; 
अहे प्रनि एर प्रेम फो परह्य पारन प्रान । 


( बिहारी-सतसईं ) 
(११) प्रेमी प्रेमिका को प्रेम के चिह-खल्प. भुदरी' की भेट 
देता है । सदसो प्राप कर प्रेमिका की केसी स्थिति होती है, स बात 
का वणेन करते हुए विहारीलाकषजी लिखते ईै-- 
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छता चील लैल को नवल नेह रुहि नारि; 
चूमति, चाहति, लाय उर, पहिरति, धरति उतारि । 
( बिहारी-सतस ) 


इस दोहे मँ भो प्रम की श्रवस्था का चच्छा खाका सीचा गया 
हे। "नवल तेद' भे छबीले ैत' का लाः प्राप्न करके प्रेमिका 
नारी उसे (ला को) चूमती है, उवे प्यार करती दै, उसे हृदय से 
लगाती हे, फिर पनती है । पहनने से कदं मैला न हो नाय, 
भराणएपति का दिया हु परम-्रसाद है, इसे उञ्ज्यल रखना- प्राणों 
से अधिक सुत्यवस्थित श्रौर सुरित रखना मेरा धर्मं है, यह 
सोचकर बह उस छते फो उतारकर रख देती है । प्रेम का कैसा 
सजीब बणेन हे । काव्यश्रतिमा की पराकाष्ठा है। नायिका का 
चित्र वरवस नेत्रां के सम्भुख उपस्थित हो जाता है । हम सिनेमा 
के समान नायिका का नवल नेह मे पटना, उसमे छवीले दैत से 
छल्ते की प्रापि, फिर उस छल्ते को नायिका जिस प्रकार वमति, 
चाहति, लाय उर, पिरि, उतारि श्रादि-्रादि सभी देखते है । 
(१२) जिस प्रकार खकीय रेमे के वणन म बिहारीलातजी ने 
पूवे प्रतिमा दिखलाई दै, उसी प्रकार परकोय परेम के वणन मे मी 
वेह बाजी मार ते गण दै । महाकवि ही एेसी श्नूटी रचना कले मे 
समये हो सकते ै। देखिए, कोई परङीया नायिका सखी दवार परकीय 
भमसम्बन्धौ नीच-ऊंच समार जने पर उस सखी से कहती है 

न्दं हू कोटिक जतने, बर गहि कारे कौने ; 

मो मनं भोहनरूप मिलि पानी मे ड़ लौन | 


( पिहारी-सतसद ) 
९ ससी, तेरा समम््ना-वफाना सब व्यथं हे । करोदो.यल्न 
करे पर॒ भी श्रव एसा करोर मी समथ नहीं, जो मेरे मन-हूपौ 
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नमक को मोहन के रूप-सिंधु से मिकाल सके। भलत सोच तो 
कि कीं अपार पानी मरं घुला हृश्मा नमके भी निकल सकता 
हे। मेरा सन मोहन कै प्रेम मे द्व गया है, तू सुमे व्यथं शिचा 
देकर अपता समय नष्ट न कर । जा, च्रपना काम देख । 
इस भाव पर श्रनेक प्रसिद्ध कवियों ने काम्य-स्वना की, बहुत 
सिर खपाया, पर बिहारीलालजी क इस दोहे के भाव का (लद्यो न 
आधौ अधः | देखिए-- 
पहते देव कवि को दौ लीजिए । लिखते है- 
बोरथो ब्र॑स पिरद मेँ बोरी मरं रजति, 
मेरे बार-बार बीर फो पास बेड जनि , 
सिगरी यानी तुम मिरी अकेली हह, 
गोहन भे डो सों मोहन उमेठो जनि । 


इटा कायर्‌ इमति, इर्‌, 
काहू कै न काम शी निकाम यातं टो जनि , 
द्व तह बयत अहां बुद्धि बद्‌ दतो. 
वेदी ह रकल कोई मोहिं मिलि वैठो जनि #। 
# समनतः देव ने यर हद "सलखान शी ॐ निम्न ललित स्वैया को 
देखकः षनाया है । शे देलिर- 
तुम चाहे ओ कोड कहो, हम तो 
नेदवारे के संग ठईसो दई 
तुम दी छल बनी प्रबोनी सबे 
दमदीं इल छोड गड सो गईं । 
रसखानिः यो प्रीति की रीति न 
जु कलक की मोदं लद सो ल 2 
इदि गोष के बासी से सो देसे 
हस श्याम की दासी भः सो मई । 
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परकीया नायिका की परङ्धीय प्रेम क कारण कई जगह निदा हो 
यदी थौ । दूसरों के सुख से उसकी बड़ी निदा सुनकर उसकी एक 
सखी प्रेमःवश उसे सममाने राई । ज्यो ही वह सममाने लगी. 
त्यों हौ नायिका ने उसे भिद्कते हुए एकदम कहा-तद्‌ 
कलंकिनी हौ कायर कुमति कूर काहू के न काम की निकाम यातं 
रेटो जनि।" .इससे खष्ट है कि वहं भरामीणा है । बिहारीलालजी 
के दोहे छी नायिका ॐ समान नागरी नहीं है । बातचीत का इग 
तक वह जानती नहीं । गेवारी के समान बोरथो बस ' आदि 
कह डालती है। फिर “मो मन मोहन-रूप मिलि पानी मे को लौनं 
मेजोभावहे, देव के कवचित्त मे स्वप्न मे भी नदीं। उस 
भावोृष्टता तक सखप्न मेँ भी नदीं पू्हुचते। । 
देव से करई गुना श्रेष्ठ वशेन ठाङ्कर के निम्नलिखित छंद भ 
है। नायिका परकीय प्रेम भे पड़ने पर सखिर्यो के तानो से तंग 
अकर कहती है- + 
हम तो परनारि श सो भई, 
हुम तो सुधरो सखियं सिगरी , 
यह रौति चले जग. नाम धृर, 
_ विहितेन द्रो मगमोद्िग री। 
कवि उङ्क फटी उलंक फी चादर, 
द्र कदो कहं लौ थिगरी ) 
हम ॒शआ्रापूनी ओर बचाव करो, । 
हम तो गेन के बिगरी बिगरी। 
कविवर ठङ्कर का यह छंद देव के छद से श्रेष्ठ है| देव के 
समान--कलटा कलंकिनी हौ कायर कुमति कूर › आदि म्ामी- 
यता-सूचकर शब्द ठाङ्र के छंद मे नहीं है । हम तो पर-नारि भई 
सो भई" ही ठार नेदेव के ब्द छ शरे से अधिक वरन मर 
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द्या है) ठङकुर कै छद की नायिका मँ नागरील्र मी पाया जाता 
है । उसमें बातचीत करने की योग्यता मी है । पिर जो बात ठङकर 
फे यह रीति चलते जग नाम धरे तिहितेन कदो मग मो दिग 
रीः भ है, षह "दव तदं बेठियत जहो द्धि बादे, हौ तो वटी हों 
बिकल कोह मोहिं मिति बैठो जनिः मे कभी है ही नदीं । भोदि 
भित्ति बवेढो जनि, से न कटौ मग मो ठग री" बहत श्रेष्ठ है । कहो 
मिलकर पास बैठने की मनाही रौर कहो मग मे दिग ( पाप) से 
निकलने की मनाही । आकाश-पातालञ का अंतर है । कहना न शोगा 
किं देव का वशेन ठार के वणेन से बहुत नौचा है । प्र ठार 
का यहं वर्णन भी बिंहारील्ाल्तजी कै “भो मन मोहन-ह्प मिलि पानी 
म को लोन ॐ भाव नहीं पहुंचता । उसमे जो तदाफारता है, बह 
टाङ्कर के छंद मे को 
३ शंभु कवि की उक्ति भी देखिए । नायिका शिक्ञा देनेवाली सखी 


नलिनी रवि मध्य को श्राद्‌ फर 


जुग पटे दराफा उड़बरहि की; 
मन चुंबक शौच फो लोह भयो, 
त॑ दूसरो सूप दिखाबहि को । 
कवि सयुः सतेह की रीति यदी, 
बरहर जल ०९. 7 को; 
अंसियां पुरफावहि शो । 
कवि शंभुजी ० वशेन देव, रसखान श्रौर ठाङ्र, तीनो के 
वशेनों से शरेष्ठ है! शुनवारे ुपाल छी खिन सँ श्रमी 
भरसिर्यो सुरभावहि को, मं एक नदं बात है । आंखों का उलमनाः 
दिदी-भाषा का मुदानिरा दै, जिसका श्रं परम भे फसना होता ह । 
एवं 'गुनबारेः म गुण ओर रस्सीवाले, दोनो अथं निकलते है- 
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प्रेम म फेसना श्नौर गुणवते गोपाल ॐ । यह बडे ही मामिक 
ढंग से कदा गया । साथ-साथ रवि शौर नलिनी, लोह शरोर चवक 
तथा जल श्रौर मीन की सेह-रीति का वणेन भी अच्छा बन पड़ा 
है। प्र इसम भी विहारीतालजी के भो मन मोहन-रूप मिलि 
पानी म फो जलौनः बाली बात नहीं है। वैसी तदाकारता का वणेन 
इनसे भी न हो सका । 

मारतेदु वाू हरित्व॑द ने भी एक देसी ही इक्ति कदी है । 
परकीया नायिका सिखापन दैनेवाली सखी से कहती है- 

बह सुद्र हष षिलोकि सखी, 
मन हाय सों मेरे मग्यो सो मग्यो | , 
चित माधुरी भूरि देखत ही, 
स्विद्‌ जू जाय कमयो सो पयो ; 

एहिं ब्रीरन सो कह काम नहीं 


ध अब तो लो कलंक लग्यो सो लग्यो ; 
ग दूसरो शरोर चगो नी, 
अलि, सोवरे रंग रयो सो रयो । 


^ मारतदुली का यड्‌ छद ठार कवि के निम्न-निलित इककृष्ट से का 
श्रपहर्ण-मान है । देखिए-- 
जव रते -दरसे मनमोहन जू, 
तव ते शरेखि्यों ये लगीं सो लगीं ; 
इल-कानि गई सखि वाहि धरी, 
जव प्रेम के फट्‌ प्रगीं सो पगीं। 
कवि “ठाकुरः नेह के नेजन की, 
उर मे चनी रानि खगीं सो खगीं ; 
दुम गोषरे निरे कोऊ धरो, 
हम सारेण रणी सो रेगीं। 
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इस सवेया फी नायिका मँ नागरी यथेष्टं है! वरन मेँ 
खामाविकता कौ मात्रा विशेष है । श्रंतिम पंक्ति हृत ही भाव-पूरा 
है। सोषरेतग र्यो सो रयोः भे भाव कौ गभीरता है । सोरे 
रोग पर दूसरा रंग नदी वेदता । चित्त मेँ श्यास का ्रेम-रंग चदं 
गया है । इसमे भी भरेम की उष्टा है, पर पानी भ को सौनः हो 
जानि भ प्रम-वृत्ति कौ जेसी तवलीनता शौर तषाक्ारता है, दैसी 
इसमे भी नही है । 

इसी प्रकार श्रनेक कषियो फे व॒ न है, जिन मे विस्तार-मय से 
यहो दधत क्षसे भे असमथ ह प्र इतना अवश्य है कि उनम से 
कोई भी विहारील्ञात्तजी ॐ इस दोहे डी समता नहीं कर सकता । 

( १३ ) यह सभी जानते है कि सोदयं मे आकर्षण है । बरह्म भौ 
भद्र है । कला वल स दर्यं का ही तो निद्शेन करती है । 
सुरता मे कु एसा जाद्‌ है, ओ बरस मोह तेता द। 

सोद्येन्य परम का वणन विश्व के समी महाक न किया 
है । महाकवि बिारीलालजौ ने मी इसका अनूढा वणेन किया है । 
दो उदाहरण रेखिए- ॥ . 

दरनरर, नीद नप्र हरे न कराल-मिाकः; 
न घाद उत्क न फिरि सरो विषम वमि. । 
( विहारी-सतस ) 

सौद्य॑-जन्य प्रेम का मद्‌ ( नशा) बड़ा ही विषम हे। अन्य 
नशेडर से उतर जाते द, पर इसका नशा इर से भी तह 
चतरता । श्रन्य नशो मे नीद श्रा जाती है, पर इसमे नीद तप्र 
नीद सदा लिए माग जाती दै । काल-विपाकं भी ईसका हरण 
नीं करता अथात्‌ भिस प्रकार न्य नशो का श्रसर इं सभय 
यतीत होमे पर सयमेष घला श्ना है, वेसा सोदयमद का असर्‌ 
नह चला जाता । जव तक बह सोदयं है, उस सुरता छौ मृति 


र्‌ बिहारी-द्शंन 


ह, तव तक उसका प्रभाव कमी नष्ट नदीं दाता । सोदयं-मद्‌ जहो 

एक बार चटा, फिर कण-भर के लिये भी नदीं उत्तरता । प्रम के 

नगे मे श्रीर्‌ अन्य नशो मेँ यदी विषमता ह  त्रयतिरेकालंकार क 
दाहा वहत हा श्रष्ठ उदाहरण है । 

( १४) चित्त की नौका को श्वंग-अंग दविर के मेवरमें 
क्रिम प्रकार फेसाया ह. स भी व्रिहारीलालजी के निम्न-लिखित 
दोहे म देखिए- 

पिरप चिव उती रहत, दुदी लान फी लाव ; 

्ंगय्ंग इविन्णोर मे मयो भौर फी नत 

( विहारी-सतघरं ) 

परम-पात्र फे श्रंग-ंग की द्वि शोर मेत्रेमी का चित्त मेवर 
कानाव वना हृश्चा फिर-फिग्कर उसी (प्रम-पात्र की) रोर रहता 
द्‌ । न्य किसी श्रोर नही जाना, क्योकि उसे प्रेमनपात्र की श्रोर 
स सीचनवाली लाज का (लव ) रस्सी रट गई ह । ऽस द्रोहे के 
सपक मे अंग-अंग छवि-फोर' वहत मारी च्रार चक्करदार भवर 
चरा पड़ा हे, जिस पडन स लाज क मजवृत लाव मी टूट चुकी हं । 
अव उमम से वित्त-ट्पिणी नाका का निकालना हो हो नही सकता। 

( १५) तत्त्वदर्शी महाकवि विद्ारीलालजी ने सोयं ने विषय 
म जो विचार किया हे, उस भी देख त्तीजिए, क्योकि उसी ॐ 
अनुसार तो सादयप्रेम का वर्णन है । सुरता का निदृशंन परम 
दाशेनिक कवि के सिवा श्रीर कर ही कौन खकता ह १ जव परमातमा 
का रूप हा सत्यं शिवं सुन्दर! मान लिया, शरोर जव यह माननचुके 
कां समग्र सृष्टि के प्रत्यक पदाथ मे टस परमात्मा की व्योति ह- 

सवं खल्विदं नरह या "सवे विष्मुमयं जगतः है, तव श्सुद्र कद 
ही किसे सक्ते है । शरीर, फिर सुंदरता क कष परिभाषा भी तो 
नहीं वनाई जा सकती । महाकवि विहारीलालजी कहते है- 
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समै-समे सुद्र सबै स्प सूप न॒ कोय ‡ 
मन फी रुचि जेती जिते, तितं तिती छि होय । 
| ( बिहारी-सतसई ) 
समय-समय पर सब सुंदर है, रूपवान्‌ श्रौर रूप कोई नदी । 
मन ढी जहो जितनी रचि ( आसक्ति ) होती है, वहो उतनी ही 
सुंदरता ( विदित) होती है । 
कितना गंभीर, गवेषणा-पूणे सिद्धौ है । सुंदर सभी है, केवल 
कती लेला को मजने बनकर देखने की आवश्यकता दै । 
एसनिधि ने इसीशिये कहा है- 
चसमन चसमा प्रेम फो पहसे सेह लगाय ; 
गुदर युख बह भीत को तव अवललोको जाय । 
( सतन हजारा ) ` 
(१६) इसीलिये बिहारीलालजी प्रेम ॐ उस आदश का वणेन 
करते है, जिसमे प्रेम को ददता होती है । वह प्रेम का व्यभिचार 
वणेन नहीं कते । देखिए, उसका श्रादशं निम्न-लिखित दोहा है । 
सब दही तन सुहत छन चलति सबन दे पीि ; 
बाही तन ठराति यह बिबुलनुमा त दीटि। 
( विहारी-सतसई ) 
कैसा अनूठा प्रेम दशित किया है । पक्का प्रेम जो एक जगह जम 
जाता है, उसे कितना ही दिला्नो-डुलाश्नो, पर बह दिरफिरकर 
वहीं उसी जगह श्नाकर ठहरता है । प्रमौ की दृष्टि अपने प्रम-पत्र 
कै श्रतिरिक्ठ छन्य पर कब ठर कती है । सबके सम्मुख दृष्टि 
जाती ह, पर कणर ॐ लिये । पश्चात्‌ सबको पीठ देकर अथत 
सवकी चोर से हटकर वह इसी प्रेम-पात्र की शरोर उदरती है, 
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स्थगित हो जाती है। कितना गंभीर पेम है । इस दोहे मेँ ष्टि 
का सबको पीठ देना" लिखकर बिहारीलालजी ने युहाविरे को जिस 
विदग्धता से चस्पों किया है, उसे देखिए । साथ-साथ दृष्टि के पीठ 
देने मँ जो बारीकं बीनी है, उस पर भी विचार कीजिए । इतना 
सब होते हुए /किघुललुमा, फी उपमा देकर तो कविवर ने गजब ढा 
दिया है! कैसी सजीव चनौर नवीन उपमा दै, इसे अलंकारप्रेमी 
देखे । किवलेसुमा' की सुई का रुख सदेव एक निश्चित दिशा की 
शरोर रहता है। जी जाहे, जो को उसका रुख फेर दो, पर बह 
तुरंत दी निश्चित दिशा शौ शरोर हो जायगा । प्रेमी फी दृष्टि फी 
भी यी श्रवस्था है । कोई अन्य कितना भी संदर, मनोहर क्यो न 
हो, उसे उससे क्या संबंध । उसे तो उसका प्रम-पात्र ही सबसे 
अधिक सुंदर है । 

(१७) प्रमी के नेतरौ दारा प्रम प्रकट हो जाता है | प्रेमभरी 
खों को कोई छिपा नहीं सकता । भारेदु हरिश्च कहते है- 

छिपाए छिपत न नैन लगे । । 

कवीएवासलौ कते है, रम छिपता नहीं, नेत्रो दवारा प्रकट हो 

जाता दै । इसी से- 
कदत कीरा श्यां दुरे ह-लपेरी श्राग । 
बिहारीलालजी लिखते है- 
बहे, सव जिव की इत, ठर कठौर ले न ; 
दिन चोर छिन श्रौर से, ये छवि-खके मैन । 

1 ( विंहारी-सतसईं ) “ 

भमी का कथन हे-मे क्या करं । परेम को कैसे दिपाकर रक्खु। 
मेरे छवि-मद पीकर मतत हए नेत्र बहक गए है, अर्थात्‌ अपने वेश 
मं नहीं रहे, निरङश हय ग है । ये कण-कण भे शनौ र-दी-्ौर 
रकार कै हो जानेवलि नेतर मेरे जी कौ सव ( द्विपौ हृ बात ) कद 
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दते ै। श्रौर तो ठीक ही, ये इतते बहक गप है कि मेरे श्र॑तरग 
हृदय का संपू मेद कहते समय शलोर.कुढौरः नहीं देखते । मौके- 
बेमौके की इन्र ङ मी खबर नदीं रहती । 


कविवर रहीम का भी इसी प्रकार का यह दोहा है- 
0३ प्रकट सवे निषि होय ; 
तन-सनेह केसे दुर, जह हग-दीपक दोय । 
इसी प्रकार के मार को एक अन्य हिदी-कवि ते निरे ह हग 
से व्यक्त करिया दै । लिला है- 
मन-महीप शी खवर सव इग.दिवान कह देत । 
प्र बिहारीलालजी के दोहे का आलम इन सव उक्तया से 
निराल्ञा ह है। 
(१८) प्रेम-नगर ऊ ्रषेर का भी विहारोलालजी ने वणेन 
किया है । लिखते है- 
क्य षसिए, क्यों निवदिए, नोति नेह-पुर नारि ; 
लगा्तगी लोचन कर, नाक मन बध जाहि । 
( विहारी-पतस ) 
म्ेम-नगर मे नीति तो है ही नदी; वसे, तो कर्योकर वसे भ्रौर 
नि्बाह करे, तो क्योकर कर । । नेत्र तो 'लगालगीः करते है, श्नौर 
मन व्यं ही बंधन मे पडता है, रे ! यह नीति केसी कि- 
नोर कर अपराध कोर, रौर पाय एल भोग । 


( १९) प्रेम-नगर की एक विचित्र रीति का वणेन श्रौर भी 
देखिए, श्र फिर कहिए कि क्या निह.नगरः में ङे भ नीति है । 
लिलते दै 
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मेरी मवबराधा हरो राधा नागरि सोय; 

जा तन की फा परे स्वाम हरित-य्‌ ति होय । 

( वरिहारी-सतसई ) 
इन्दी राधिका की छपा से माया-मुग्ध जीव संपू भ्रम जाल को 
चिन्न कर श्रातसात्तत्कार द्वारा आत्मा भ राधाष्चष्-तन्त्व का 


विकास कर जन्म-मरण से ह्ुटकारा पाता श्रौर केवल श्रानंद को 
रप्र करता है। 


्रीपूरदासजी ने भी पने निम्न-कतिखित पद्‌ मे श्रीराधिक 
विनय की है- 


राग सारंग 

रमा, उमा अरु री अरति, नितपति देखन श्रत; 
निरस सुम सुरन वरसत है प्रमुदित जस गै । 
स्परासि, इखशसि राधिका, सील महागुन.शासी ; 
हृम्ण-चरण ते पिं स्यामा, ञे हुव॒ चरन.टपाती । 
जगनायके अगदीसं॒पियारी, जगत-जननि जगररानी , 
नेत विहार गोपाल लाल सग, वृंदावन रजधानी । 
एएना एक, नहीं सत-कोटिक, सोमा अमित श्रपारी , 
ष्ण-मक्ति दीसे श्रीरापे, शरदासः बलिहारी | 

(२) गोपी-जन-वल्लम च्ातमाराम, युरलीमनोहर, भगवान श्री 
इष्ण ने 'रमोन्मादिनी, परमु-वर्लमा गोपिकाश्नों को सुरली.नाद 
दारा बन मं बुलाया । कर्योक्रि उन्होने मगवान छृष्ण क़ प्राति के 
तु षिन कात्यायिनी ब्रत किया था एवं भगवान म इनको 
माहात्मनरान-सयेत्त प्रम था। इस मुरली-नाद ॐ विषय भ 
भागवतकार ने लिखा है. 


प्रेम वन १४६ 
इष्टुबाह्धुदन्तमखणएडमरडलं 
रमाननामं नवकुङ्मारृशं ; 
वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं 

जगौ कलं पामद्शां मनोहरम्‌। 
अर्थात्‌ शुसुदयष्पों से परिपूणं अखंड मंडलमय वन को, जो 
लक्मीजी फे युख के अरुण नव-कुकरम से वथा चंद्रमा की कोमल 
किरणो से रंजित हो श्रामामय था, देखकर भगवान श्रीकृष्ण ने 
जजांगनारश्रौ के मनो को हरण करनेवाला कलः वंशी-नोद किया । 
इस कल, से सष्ट है कि यह शती" कामन्वीजञ „7 गान है । यहं 
काम-बीज बह है, जिसमे संपूण कामना का लय हो जाता है । 
सब रसो फे मूल मे “सो बे सः" के सिदधावादुसार एक परमात्मा 
का श्वद्ितीय रस ही सवत्र व्यापन है । यही रस (आनद) संसार मेँ 
छनेक ल्प मे व्याघ्र है। एक श्त नद्यस को नेक रसो कै 
रूप भे दिललाना, माया का कायं है, एवं मिन्न-मिन्त भावो या 
रूपों में श्नानंद का बोध होना रसं का काये है। भक्तवत्सल 
भगवान की कृपा से जीव को जब यह वोध हो जाता है किं भिन्न 
भिन्न रसँ की कल्पना मायामय है, एवं सवका मूल एक षी रस 
दै, तव उसे समस्त द्वैत जगत्‌ क प्रेम ॐ मूल मे श्रद्वितीय मगबान 
क एक ही प्रेम-रस का ्रनुभवं होने लगता है । इसी से बह संसार 
से बराग्यवात शकर भगवान कां श्रनन्य भक्त वन जाता है । श्री- 
छृष्ण भगवान छी त्रिभुबन-विमोहिनी मुरली से यही काम-वीज का 
कल गान निकला था, जिसे श्रवण कर गोपियों ते संसार क सव 
द्ैत-मूलक पेम फो मूलकर, लोकूपरलोक का मय त्यारकर श्ीढृष्ण 
ॐ चरण-कमल् की शरण ली थी । जव क्लीं काम-बीज है, तवं 
क्ती का नाद्‌ काम बदानेवाला होगा दी । परतु यह ह काम था, 
जिसमे संपूरणं कामनाश्नो की परिसमाप्रि हो जाती है। गोपिकार्ो 


ने युरली-नाद्‌ श्रवण कर कतासक्तिभाव से भगवान को मजने 
के हेतु सर्वस त्यागकर वन की राह ली | इसी वंशी-नाद के चन 
मे मक्ति-शर गारी विहारीलालजी लिखते है- 
किती न गोढृल इत्तवधू कादि न किन पिख दीन ; 
रौ ४# [+ [५ न 
करोनं तजीं न $ल-गलीः ह भुरली-सुर.लीन । 
( विहारी-सतसई ) 
(२) श गार.भक्ति मे भक्तजीवात्मा का उेश्य परमात्मा से 
चिर-सभोग होता है । यह प्रम-मक्ति की पूता मे ही संभव है। 
धयान रदे, श्रात्मा ही प्रियतम है, एवं भगवान ही आत्माराम 
है । भगवान श्रृष्ण सबेन्यापक परमात्मा है, एवं समस्त जीवो ॐ 
श्॑तरात्मा स्वरूप है । जव गोपियों करा प्रम श्रौर ्रात्मसमर्पश 
उन्दी परमातमा भे हो गया, तव उनके लिये गृहस्थ सत्री का पति 
पुत्रादि के प्रति कतम्य अवशिष्ट नदीं रह सका । उन्दरोनि धमाधम 
त्यागकर्‌ शचनन्य भाव से भगवान की शरण ली । उनकी प्राना 
पर भगवान कृष्ण न उनकी इच्छाःपूति की । इसी ॐ विषय मेँ 
लिखा ह-- ध 
इति विक्लवितं तापां शरुता योगेश्वरेश्वर , 
हस्य सदयं गोषीरातमारामोऽप्यरीरमत्‌ | 
स श्लोक भे योगेश्वर ओर चरात्माराम पदों पर ध्यान दने से 
ङस रास का रहस्य सष्ट हो जाता है । इसमे नि्तप्रता नौर स्वरूप 
स्थिति का अच्छा स्पष्टीकरण होता दै। कावभावे से भक्ति 
करवाल भक्त आत्मा की साधना का यदी रतिम फल है, जिसे 
 प्रमात्मा-रूप प्रियतम का त्यक्तीकंरण होता है । श्सी चरवस्था के 
विषय म रहस्यवादी निगुंण-मागीं कवीरदास ने श्रपते निम्न- 
लिखित दोहे भे संकेत किया है । तिला है- 


पेम-वणंन १५१ 
बिरह -जलंती देखकर साह भए धाए , 
्रेम-बद ' से द्िर्षिकं जलती लर बुफाए । 
| ( साखी ) 
स्मरण रहै, भक्त की भावना ॐ श्रनुसार हृदय मे प्रतिष्ठित 
भगवान की साकार भूति मे एकाग्र ध्यान लगाने से ध्यान कै परि- 
पाक मँ मगवान की साकार मतिं ॐ दशेन होते दै । परंतु सवा. 
तयामी परमात्मा का यथाथ दशेन भक्त को उस समय होता है, 
जव भक्ति श्रौर ज्ञान का एकीकरण हो जाता हे, मोर सगुण क 
साथ निरंश का मी साधन हो जाता है। गोपियोँ ने परमात्मा 
की साकार मृतिं ऊ दशेन तो कर लिए, परंतु पूं श्ानंद की 
राप्नि तो उन्हे भगवान को सर्वत्र देखने मे ही हो सकती थी | 
परमात्मा ॐ सवेत दर्शन करने ही मे परमानंद का पूणं लाम 
है । रास मे गोप्यो की परा भक्ति की पराकाष्ठा हुई थी। उन्हे 
सवत्र मगवान ॐ दशन किए थे । इसी रास मेँ गोपियो परमात्मा 
श्रृष्णएचंदर के चरण-कमलो मे अपने जीवन को समपेण कर श्रौर 
परमानंद-हूप समुद्र मै ्रपने शरीर, मन, प्राण श्रौर जीवात्मा को 
विलीन करके छृताथं हई थी । महाकवि श्री विहारीलालजी ने रास 
के वर्णन मे भक्ति-श्रगार क अलोकिक, च्ाध्यालसिक मव को 
लौकिक भावं मे, निम्त-लिखित दोहे मे, बड़ी युंदरता से अकरि 
क्रिया है । लिखा है- 


गोपिन संगति शरद की रमत रसिक रस रास 
लहे अति गतिन की सबन लखे सव पास । 
( विदारी-तदईं ) 


(४) श्रीमदुमांगवत में लिखा हे कि भगवान शरीछ्भ्ण की प्राप्न 
पर गोपयां को सौभाग्य के अत्यंत गवं से मान हुश्च । विरेप मान 


१५० विक्षर-दर्भन 


श्रीराधिका को ह्म, क्योकि इन्दं के परमम तो मधुर गोपी 
का चृड़ंत निदशंन हे । इस मधुरतम मान-लीला का वणेन बेष्णव 
मक्ति-श्रगारी कवियों ने वडा ही भावपरं करिया हे । महाकवि 
श्री विहारीलालजी के अनेक दोहो में इसका काम्य-कला-पूणं चच्छृष्ट 
वरन पाया जाता ह । निम्नलिखित दोनों दोहे देखिए- 
तोहीक़ोद्धुटि मान गो देखत ही ब्रजरान ; 
रदी षरिक लौं मान सी, मान किए म लाज ।, 
सतर भह हे वचन, करति कठिन मन नीदि , 
कहा करौं हं जाति इरि हेरि हसौ ही डीदि। 
( विहारी-सतसद ) 
निम्किखित दोहे मे तो भक्तिर गार-पूर मान का प्रेममय 
अनूठा निदशेन दै । लिखा है 
सखी सिखावति मान-पिधि, सेनन रजति बालत ` 
हरुवे कह मो हिय वसतत सदा विहारीलाल । 
( विहारी-सतसदं ) 


इसमे प्रेम-भावे का सहज भोलापन दष्टन्य है । 

(५) जव मगवान श्रह्ृष्ण॒ परमात्मा ने गोपियों के सौभाग्य 
के मः एवं मान को देखा, तव बह वह श्र॑तद्धौन दो गए। भक्त- 
वत्सल भगवान भक्त की उन्नति मे वाधक अहंकार को नाश करके 
भक्ति-मागं को निग्कंटक कर दते दै । इसी से गोपियों पर सुग्रह 
करके उनके अहंकार को नाश करने कै हेतु चह अरंतद्धन हो गप । 
इसपर गोपियों का श्रहंकार नष्ट हो गया श्रीर वे अनुताप करने 
लगा । गोपियो कौ यह विरहावस्था ही भक्त के अतुतापि कौ अवस्था 
दै । इस अनुताप की अग्नि से मक्त जीवात्मा ॐ चित्त का संपृ 
दोप-रूप मेल भस्म होकर चित्त निर्म॑जत हो जाता है, जिससे उसके 


प्रम-वणन १९३ 


हृदयासन पर भगवान श्रा विराजते दै ! यह विप्रलंभ ( विरह ) 
अवस्था ही जगद्गत्त साधकं जीवों को अधिकं आनंददायक है, 
क्योकि इसमे श्रीकृष्ण समृति निरंतर जाप्रत रहतो है । इसमे अखिल 
विश्व की बाह प्रतीति नष्ट हयो जती ह । इसमें प्राणवल्लभ 
भगवान से संभोग की तीत्र श्रासक्ति रहमे से दटय की ततल्लीनता 
प्त हो जाती दै । इसी मे जीवात्मा की संपृ मावनाए' मगवान 
मे लय दहो जाती है। सौ विरहसेप्रम की पताहोती है। 
बिहारी-सतसरई मे शस विरह के अनेक वणौन मिलते है । उदाहरण- 
खर्प छ्ृ् दोहे देखिए- 

गोपिने कै सुषन भरी, सदा अरसोस्‌ (प) श्रपार : 

इगरुग्र ने हं रही, बग्रबगर दै वार । 

( बिहारी-पतसर ) 
स्याम-सुरति कर राधिका, तकति तरनिजा-तीर ; 
सुवन रति तरस कौ, सिनड सरो नीर । , 

( विहारी-सतसं ) 

एसे भक्त को भगवान क एक पलका विरहे भी सद्य नहीं 
होता । बिहारीलालजी लिखते दै- ` 
जाति मरी षि्री धरी जल-सफरी की रीति ; 
दिन-िन होति खरी-खरी, अरी अरी यह ग्रीषि । 

( बरिहारी-सतसईं ) 

यह विरह दी ध्यान कर ्रवस्था है । इसी विरह की तीत्रता मै- 
तीत्रवम संवेग मै-भ्याता, ध्यान श्रौर ध्येय का एकीकरण हो जाता 
है श्रौर मक्त जीवात्मा क रोम-रोम मे भगवान ॐ श्चानंदमय रूप 
के सिवा छुं मी नहीं रहता। इसी अवस्था मे भगवान से 
तन्मयता प्रप्र होती है । श्रीमदभागवत मे क्ति है- 


१५४ वि्री-दशंन 


तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विवेष्टास्तदातिकाः ; 
तद्गुशन्येव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः । 
पुनः पुलिनमागत्य- ालिन्धाः कष्णभावनाः ; 
समवेता जगुः शृष्ं तदागमनकाद्चिताः । 
श्रथात्‌ बे गोपि तन्मय होकर भगवान के आलाप मे निरत 
हई" । वे तत्छरूप होकर उन्दी क गुणा को गारी हदं अपने-अपने 
घरों का मूल गदः । फिर छृष्ण-भावना-भावित श्रं तःकरणवाली 
वे यमुना-तट पर श्राकर एकत्र सम्मिलित दहो भगवान श्रीकृष्ण के 
अने क प्रतीत्ता कएने लगीं । महाकवि विहारीलालली ने पेसी ही 
दशा क वणेन मे लिखा है- 
अरहो -जहँ दादर सख्यौ स्याम सुमग-सिरमौर ; 
उन धिन धिन गहि रहत चगन अजौ वह ठर । 
( विहारी-तसईं ) 
(६) राथाङृष्ण-ततत्र कौ हदय भे प्रतिष्ठा कर्‌ श्रात्मा म उनको 
४४५१ मोकी निहारकर भक्ति-श्र'गारी-अनन्य प्रमी विहारील्लालजी 
# शिकें 
नित प्रति एकतहीं रहत वस'वरन-मन-एक ; 
चद्ियत युगलकिशोर लखि, सोषन-जुगल ्रनेक | 
( विदहारी-सतस ) 


ओर इसी मे ब्रह्मानंद का श्नतुमव करनेबाते मक्ति-्रगारी 
कचिवर ने लिखा है-- 


तज तोरथ हरिरापिका-तम-दुति कर श्रसुराग ; 
जेषि त्रज-केलि-निदधंज-मग पग-पग होत प्रयाग । 
( विहारी-पतसदं ) 


मेम-वणन १५५ 
इस प्रकार बिहारी-सतसई भँ मक्त गार का समुख्ल वरेन 
प्रप होता है । इस वेशेन ॐ इनके अनेक दोह है, जिने स्थानाभाव 
के कारण यहो देने म असमथं हूं । फिर भी केवत चारः दोह 
यहो उद्रत करता हू 
दाच-लीला ऊ विषय क यह दोहा दशेनीय है- 
गोर चाहत प्रित हौ, गोरस चाहत नायं । 


विहारी-रत 
मुरली-लीला ॐ विषय का यह्‌ दोहा ६८ न 


वत-रस-लालच लाल फी पुरसी धरी लुकाय ; 
सौ करै, मैन दैत, देन कै, नरि जाय । 
( बिहारी-सतसं ) 

इसी प्रकार भिन्न-भिन्न ज्रवसर के ये दोहे भी देखने योग्य है-- 
कहा लते द्ग कर परे लास वेह; 
कहुँ धुरली, कं पोत-पट, कटं सडुट-बन भाल । 
भिरिफिरि बुति, फहु कहा कषयो सोषरे गात ; 
कहा करत देखे कां, अली चली क्यं वात | 
दही दर्ैडी दिग री, भरी मथिर्यो बारि; 
पेत कर उलदी रई, नईं॑विलोवनहारि । 

हस प्रकार यह स्पष्ट है कि महाकवि श्रीवि्ारीलालजी केवल 

मानवी र गार-वरोन करनेवाले कवि न थे, उनकी रैना मेँ भक्ति- 


शगार ॐ त्रिताप-संतापहारी समुञ््बल आध्यासिकमप्रेम फेभी 
उदात्त वर्णन भरे पडे है । 


पटऋतु-वंन 


सत्य तो यह है कि मलुष्य सौदरयोपासक प्राणी दै, नौर कला 
सौढये का केवलं अनुकरण ही नहीं करती, वरन्‌ नूतन सौदये की 
सृष्टि भी करती हे । यदि हम फँ किं केषिता सुदरता का 
मूत्िंमान शूप है, तो अल्युक्ति न होगी । सौदयोपासना द्वारा हम 
सुद्र वस्तु क अस्तित्व को साथेक कर श्रपनी शोर समूचे संसार 
के एकत्य कौ स्थापना करते दै । यह्‌ विश्व-व्यापिनी उपासना हं ॥ 
इसका चेत्र अत्यंत विशाल हे । इसमें कोई सप्रदायिक भेद्-माव 
नदीं होता । सत.म्तातरों के अहं से यह कोसों दूर हे । इसी 
उपासना द्वारा हम उस सौदयं की मलक प्रप्र करने मेँ समथ हो 
सक्ते दै, जिससे संपू विश्व की सुंद्र-सुदर वसतो को ्रनूटी 
सुदरता प्राप्न होत दै । इसी उपासना से समष्टि नौर व्यष्टि 
के दशे कामेल हो जाता है। प्राकृतिक दृश्यो द्वारा समष्टि 
के श्रावशे के साथ व्यष्टि के आदशे की समानता हम इसी 
उपासना मेँ दृष्टिगोचर होने लगती है । 

सच पूञ्ठा जाय, वी प्राकृतिक सौदये ॐ मनोहर दृश्यो को दखने 
से उदासीनता दिखानां मानो सुष्टिकत्ती ईैवर के प्रति उदासीनता 
दिखलाना दै । पातिकं सौदये दर्शन से श्रानंद-विहवल होना मन 
का एक उत्तम गुण है । बसंत के शोभामय बन अपने सौरभित सुमन 
संपत्तिवलि तरु-कदंव की अलौकिक छटा दिखलाते हुए किसका मन 
हरण नदी करते ? कृष्णा कोकिल की सुरीली कूक किसे सुदावनी 
नहीं लगती १ नदी का निल जल कलरव करता हा जब 
भवाहित होता है, तव किसके नेत्र श्नौर कान उससे श्चानंदित होकर 
अंतरात्मा को उल्लसित नहीं करते  वषा-काल का बहरगा इ द्र 


वषरटश्चदु-वणंन १५७ 


घुष अपनी श्रलौकरिकं श्राभां की सुखद छटा दिखलाकर किसे 
चकित मही करता † साय॑कालीन सूये की अरुणिमा पर्चिमीय 
गगन से जव गगन -वुंवी पवेत-माला्ों पर पडती है, एवं सरोवर 
के जल में जब उसका प्रतिरव सांध्य समीरण ऊ प्रवाहं से उठती 
हुई लहरो ॐ कारण डोलते हुए जल मे दिखलाई पडता दै, तव 
कौन श्रानंदिते नहीं हो उठता १ निर्मल आकाश मे शारदीय पिमा 
को चंद्र नक्तो के साथ कसी शोभा सरसाता है ? जव रात्रिं 
चंद्र-चोदनी शात श्चोर स्तम्ध तरु-व्‌"द को ्राभामय बनाती हे. 
तच उसे ्रवलोकन कर किसका हृदय प्रफुल्लित नही हो उठता ! 
प्रकृति ॐ इस सदये का उपभोग तो पशु-पक्ती तकं करते दै । चकोर 
पृण वद्र की शरोर इकटक देखता रह जाता ह । मयूर मेघ कों 
देखकर उन्मत्त हो नाचने क्तगता है । सपं केतकी-गंध से श्रकरष्ट 
होता दै । चाभ्र-मंजरी के विकसित रूप-माधुयं को देखकर ष्णा 
कोकिल पंचम स्वर मँ गान करने लगती है । कवि भी इस सौदये 
को देखकर श्रानंदातिरेक से बिह वल होता हे, ओर फिर सुंदर 
काव्य मे प्राकृतिक सौर्यं का वर्णन करने लगता ह । 
हदी-कवियों ने प्राकृतिक सौदयं का वड़ा ही मनोहर वणन 
किया है । प्राकृतिक सोदयं की सवेशरष्ठ करड़ा-भूमि भारतवषं मे 
(१) बसत, (२) ग्रीष्म, (३) वर्षा, (४) शरद. (८) शिशिर आर 
(६) हेमंत नामक छं ऋतुष' होती है । इन ऋतुशो मँ प्रकृति के 
सौवरय मे विलक्तण नूतमता उतन्त हाती है । स्थिर निष्प्राण 
प्राकृतिके सौवयै म भी इन छं ऋतुशो मे सजीवता का एेसा मोहक 
विकार उसन्न होता है, जो तीव्र मादक सौवय-युक्त हता ह । 
दिदी-कषियों ने ऋतु.वणंन मँ भङृति का रेखा उत्कृष्ट वणेन क्रिया 
हं करि उसकी प्रशंसा शब्दो मन्दी की जा सकती। इस 
कविजनोचित कल्पना का पणं प्राबल्य तो है ही, साथ ही प्रकृति 
का मी-राकृतिक सौदये का भी-रेसा सच्चा ओरं दयग्राहण 


१५८ विहारी-दरन 


सजीव चित्र अंकित किया है, जिसपर रसिकं कान्य-प्रेमी हृदय 
न्योद्यावर करते है। प्रसेक ऋतु मे प्रकृति ॐ सौदयं के रेखे घृष्ट 
शब्दू-चित्र खीचे दै, जिनं पठते ही-सममते ही-्रकृति का--उस 
ऋतु-विशेष का-रमणीयतामय चित्र नेत्रो ॐ सम्युल उपस्थित हो 
जाता दै । इसमे ऋतुःविशेष के फल, पल, दिदू-उत्सव चौर हिदू- 
त्योहार, उन त्योहारो ( उत्सवा ) ॐ समय क व्यवहार श्रादि, उस 
ऋतु-विशेष मे प्रकत की दशा, उसका मनुष्यो श्रौर इतर प्राणियों 
पर प्रमाब रादि अनेक पेसे-ेसे रोचक धिषयों कां वणेन है, जो 
पठने पर ही जाने जा सक्रते है । 
यह ध्यान रहे फं जन-साधारण फे कथन की पेक्षा कवियों 
के थणेनो मे छु विलक्तणएता होती है । वे केबल यदी कहकर नहीं 
रह जाते किं “नदी बहती है । उसका जलं निमेल है । उसके दोना 
तट ॐच है । उसमे सेवर मी पडते है यह वणेन कवि का नदीं 
है । यह्‌ जन-साधारण की दृष्टि है । कवियो की दृष्टि कीं चौर 
ही रहती दै। हमारे दिदी-कबियों ने जिन शख से प्रकृति को 
वोकी मोकी निहारी है, वे श्रखि कुट ओर ही है । जनसाधारण 
के लिये पवतो के भीतर से श्राती हई शुभ्र रौर निमंल जलबाली 
नदी एक नदी-मात्र है, परंतु कवि के लिये उस श्वेतवस्त्रा, लाजवती 
काशरोर शगार की रंगमूमि है। कवि-कुल-गुर कालिदास के 
जगत्‌-असिद्ध खड कान्य मेघदूत मे पेते अनेकं वशेन है । हिंदी 
कवियों ने पसे श्रनेक प्राकृतिक चित्र करित किए है। लुका 
चलना जन-साधारण अथवा बेन्ञानिक के लिये श्रीष्म ऋतु का एक 
शुए-विशेष हे, पर महाकवि बिदारील्ालजी लिखते है 


अरी,न यह पाचक प्रबल, लुएं चलति चहँ पास ; 
मानहुं बिरह भसं ॐ प्रीषम रेति उसास। 
( बिहारी-सतसई ) 
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। इसके अतिरिक्त प्रकृति से हम गहन-से-गहन शिक्षा सदा-सवेदा 
स्तर मिल सकती है । प्रत्येक वृत्त का भरलेक पच्च महाकान्य का 
पत्र हदो सकता है, जिसपर अनमोल शिक्षा श्नौर अनंत सत्य का 
वज्-लेख लिखा है। इसके लिये केवल देखनेबाला चाहिए } 
प्रकृति क साधारण पदार्थो फे स्भावमय चित्रण के साथ-साथ 
वे जिस अटल सत्य की अलौकिके शि्ना की सदा-सर्वेदा घोपशा 
कर रहे है, उसक्रा भी हिदी-कवियो ने ठेवा अनूढा दिष्द्शन 
कराया है, जिसपर हृदय न्योद्धाधर करना उपयुक्त जान पड़ता है । 
इसके उदाहरण मे कवि-शरष्ठ तुलसीदास क वषा-वणन की तीन 
पंक्तियों यदो देता ह । देखिए- 
दामिन दमि रदी षन मी, 
खल छी प्रीति जथा थिर नी 
छ नदी मरि चलि इतरा › 1 
जनु थोर धन खल बोराई। 
बुद्‌ ˆ अधि तै गिरि कसे १ 
खल कै बचन सत सर जसे । 
( रामचरिति-भानस ) 
इस प्रकार क प्राकृतिकं वशंनां मे नीति श्रौर कला का च्ूत 
मे है । इन पंियां मे मनोरम प्राकृतिक चित्र की सुंदरता अजलु्ए 
रखते हुए गोखामी तुलसीदासजी ने जो श्रलुरूप उपमान उपस्थित 
किप है, ब विलरण कान्य-वमलारयूणं जोर अटल सत्यमय दै 
इन दो प्रकार ॐ प्राकृतिकं बनो के अतिरिक्त तीसरे प्रकार के 
देसे वण न भी हिदी.कवियो ने भचुरता से किए है, जिनमे ्राङितिक 
सौदरयं के साथ-साथ मलुष्य के श्रंतजेगत्‌ क सोदये का भी वंन 
पाया जाता है । इतरे यहं दिखलाया जाता दै कि मतुष्य के हृद्य 


१६० ि्टरी-द्शोन 


यर प्ाङतिक सोदयं का कैसा प्रमाव पड़ता है, श्राभ्य॑तर प्रकृति से ` 
वाह्य प्रति को भैष संव॑ध है, उनका पारस्परिक प्रभाव 
ऊमा पडता ३, एवं प्रेम श्रादि के स्थायी भाव एकत रीर रमणक 
+ लों = ॐ (4 

सल से यसे जयो से ऽएते ई १ सच पृष्धो, तो इस प्रकार के वेना 
से ही कथि की स्वना-ङुशलता का पता चलता दे 1 इस प्रकार के 
ब्रन हिद ॐ प्रभु प्रतिमाशाली क्रियो ते शटगार-रस क 
त्िमाव-पक मै प्रचुरता से लिखे है । इसमे कविजन वाहय प्रति के 
चाय चतरं प्रकृति का श्रुत मेल मिलाकर जो कलामय शब्द्‌ 
विच्र शशरित करते है, उनमे सर्वा वितचण च्रानंद होता है । पसे 
शन्द-चित्र कान्य-कला-उत्कषप के रमणीय उदाहरण हेति दै । सच्‌ 
तो यह ई @ि कविता मे वाह्य सौदरयं के साथ हमे अंतरंग सौदय 
= £ [9 (4 भ = 6 [3 

भी वर्णन होते ई, जो वाह्य जगत्‌ के सोदयं से इीं ्रपिक 
दानंददरायी शरीर भूल्यवान होता है । सुदर स्थल मे सदर व्यक्तियो 
> सत्यम श्रादि अंतरंग सोयं के मेल से न्निस निराले सौदय 
री सृष्ट होती दै, बह सर्व॑या श्रतुसनीय दै । र गार-रसाचारयो के 
र्त स तो मृष्टि.सृलनकारी रति-माव के कारण ही सुधां अपने 
स्प-लावरय की पराकाष्ठा पर आकर समुद्र ऋ हृद्य डावो-डोल 
छर्‌ देता हं । वाल-सरयं कौ कोमल किरणे कमलो का द्वार खोलं देती 
ह । कता की रक मे घसुधा का ्रमाव भरा श्र गार परिलक्तित 
होना ह । मच तो यह किं ्टगार ओर सौर्यं का अविच्छिन्न 
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ध द । र्ति की सुद्रता करी उपासना ष्टगार मे दी होती दै । 
सुर उपवन सुद्र मंदिर सुंदर बसर, सुंदर आभूषणु, 
वेशभूषा, सुंदर सामम्री, भुंदर संगीत शरीर वह सव जो 
ठः इ, उ सवका वणेन श्टगार मे ही परतया होवा है । 
स श्राचच साहित्य-संगीता चाय मगवान मरत युनि ने नस्य 
शास्र मे यह्‌ षद दिवा ह-“^यक्तिलिचल्लेे शुचिमेध्ययुख्वलं 
वा दृशनीवरं घा तत्सवं. श गारेणोपमीयते ॥ 
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ददी के अनेक लब्धतिष्ठ कियो ने षट ऋतु-वणेन पर पुथ्‌ 
अवध किख है, उनेमे प्राङृतिक वनो को मनोहरता श्चौर काव्य- 
केला-उत्वष, दोनो ही दशनीय है । कविषर श्रीविहारीलालजी ने 
मी अपने गागर भँ भरे सागर मे-सतसईं मे-पटञ्तुच्यो का 
सवौ गपूं शरोर सुंदर घ्न किया है । यह्‌ कितना श्रेष्ठ है 
कितना मनोहर है, एवं इसमे प्राकृतिक वशंनों का केसा चरमं 
उत्कषै है, इसे म॑जञ देखे । हमारे अनेक ज्ञान लबदुविदग्ध सज्जनो 
को विहारी-सतस मे प्राकृतिक वर्ण॑नोँ का श्रमाव दिखाई देता है। 
इनका ध्याने हम 1776181 ७926थ' 0 17018 के निम्न-लिखित 
मत की श्नोर श्राकृष्ट करते दै- 
वप 18 एष्प्णतयध्पु भृगु 70 18 0650000 01 
गणम्‌ फ्राच्ाणााथ्ा9, इप्रलो। 98 6 86860 06६26 ग 
व पतय ्ा0गणण्ठ, 6 कुणः कृपाण पणा 8 
8४09 इपर, ९ पए) 79४ 7090 6 पष्प 1080; एप 
700 18 गाला प्68॥, एण्-68068 प्राप 106 {0 
अ, णत्‌ [पहला काख्रा 98 0988) 768६ [फ 
, धत्‌ पाणु एत्र 60 २90086. ` ( ०], 7 7, 428 ) 
इसपर धिक न कहकर मै पाठकों के सम्भुख भिहारीलालजी 
का छतु-वरन उपस्थित करता हू 
वसतः 
छक रसाल-सौरम सने मधुर माधवी ग॑घ ; 
यैस्दौर मरत संपत, मौर मधुः्ष । 
( िहारी-सतस ) 
रसाल (आम्र) की सोरम से सने % माधवीगोध की मधुरता से 
छककर भ्रमरो ॐ सड जो मधुःसे चषि हो रदे है-उन्मत्त हो रहे 
दै-लौरखौर “गौरे है, ज्रौर आनंद.विदवल हो (पते है । इसमे 
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वासंती पुष्पवुद्धि एवं पुष्पो के पराग के क्ाथ-साथ स्थान.स्थान पर 
श्रमसोँ की शंजार बडी सुहावनी कथित की गर है । भ्रमरो की 
वस्था का मी सुंदर वणेन है । फिर माषा कितनी नियंत्रित श्रौर 
ञअथंनामीयेयुक्त दै । वीप्सा ओर छेकादुप्रास कौ तो अपूषं 
संघट्‌टन है । 
इस दोदे की शब्ट-समुद्धि कं हिंदी-कषियों ने श्रपनाई है। 
कवि विशोर लिखते है- 
पासन कै भौर लगे, अंङुरन मौर लागे, 
भौर साग फ षन, बसंत आयो अव री । 
कों दिवाकर कवि लिलते दै- 
बरन मँ बसंत, रागबाग मे बसंत, 
वरन-बेलिन संत सरसंत रामे बौर मेँ $ 
मनतं ॒ "दिवाकरः समीरं नीरं॑तीर-तीर, 
बनिता बसंत करि दीन्दीं श्र तौर में, 
टोरठौर कोकिला फो बोल अनमोल भयो, 
बगरो बसंत है मलिंदन के मौर में ‡ 
ओर-गओीर॒लोर-लौर षर-षर जहत, 
क्षियो है. बसंत सलसंत॒ सब दौर मे । 


+ माषषनाष ते वसंत-काढ ॐ विकषित कुटुमो की सुगि पे तात्य दै । 
महाकवि क़क्िदास ने म्कान्य रधुवद मे राम-लद्घमण को भषुमाधबा- 
विष लिखा है । मात्छ्नायली ने मधु माधव की दीश मे चेन-वेधाव लिखा 
हे । पराचीन क्षि मधु-माघबर माऽ को वंतु मानते ह । इल्िदास अ।दि 
कै मान निहारीलालजी भी मषु माषव मास्य को ही वसव मानते है । 


परऋह-वन, १६ 
कवि देव ने लिखा है- । 
माधुरी भौरनि आराम के बरनि 
भौरन के गन मत्र -से बति। 

पर इनमे से एक भी बिदारीलालजी ॐ वणेन को नदीं पहुच 
सका । 'लौर-ठौर सरत रपत मौरर्मौर मधु-अंधः मे जो वात ` 
है, ओ कान्य है, जो शबव्द-समृद्ि दै, उसे देव श्रादि नदी ला 
सके, नदीं ला सके । 

दिषि-दिसि सुमित देखिए उपवन विपिन-समान ; 
मनुं बियोगिन को फियो सरपिजर ऋतु-राज । 
( विहारी-सतसईं ) 
दिशा-दिशा मे दर जगह डुसुमित उपवनों रौर बनो को देखने 
से एेसा जान पड़ता दै, मानो तु-राज वसंत ने भागे बियोगियो 
के प्राण॒ लने को सर-पिजर बनाया हो । 

'सर-पिंजर' तीरों के उस पिंजडे को फते है, जिसमे व्याधा 
परषियों को फसाकर उनके प्राण हरण करता दै। इस दोहे में 
महाकबि विदारीलालजी ने सिद्धास्यवा बस्तूठोक्ञा का किस 
विदग्धता से वणंन क्रिया है, यह देखिए । प्रत्येक दिशा मे 
कुसुमित उपवनं ओर वनो को सर-पिंजर ऋतु-राज् वसंत को 
व्याधा च्रौर वियोगियोँ को विहंग वमार बिहारीलालजी ने 
भशंसनीय इत्मेक्ञा कही है । 

फिर ध्र को नूतन पथिक चले चक्ति चित भागि ; 

एूल्यो देखि पलास-बन, सदं सषि दवागि । 

( बिहारी-सतसरई ) 

वन मेँ पले हुए पलाश को देखकर श्रौर उसे ( लाल रंग क 

हने क कारण ) दावाग्नि समकर नवीन पथिक ( क्योकि नवीन. 


१६४ विशरी-दशन 


पथिक हो अनुभव-शूत्य होने क कारण अपनी-अपनी प्राणप्रिया 
को छोदुकर यात्रा करने निकले थे । उन्दरं इतना विदित नदीं था 
कि कहीं कोई बसंव-ऋतु मे भी पनी प्रणयिनी को घ्मोकर 
यात्रा करते निकलता है । ) चकित चित्त से घर की श्नोर फिरकर 
( सुकर ) भाग चले 
दस वणेन मँ पथिक को विकसित पलाश-पुष्प देखने से कामो- 
हीपन हु है, चनौर प्रियतमा का वियोग उसे सह्य हो उठा है । 
उसके हृदय मे वियोगानल से दाष होने लगी है । वह्‌ च्ुभव- 
शूल्यं नवीन पथिकं उस दाह का कारण पलाश पुष्पों को जानता 
है; अतएव विकसित पलाश को दावाग्नि सममता है । 
कितना समीचीन वणन दै, इसे सहृदय देखे । श्रलंकारवलि इसे 
भते ही श्राति, कै, पर प्रमी जन इसे बिलङ्कल स्वाभाविक करगे । 
इस भाव पर अनेकं कवियों ने रचना की है । दो-वार फी 
वानगी देख लीजिए । 
बिहारीलालजी ॐ भावों को श्रपनाकर नवीन छंद गदनेबा्े 
व छवि हिलते है- 
बेरी बसंत के आवन मे वन बीच दवानल-सी प्रजरेगी ; 
पले पलास के डारन फी इरि बेर उराबन डटि परगी । 
कहना न होगा किं देव का यहं वर्णन बिहारीतालजी के दोहे के 
सम्मुख बिलङ्कल निष्मभ है। । 
नरेश कवि कहते है- 
हाय ! न कोठ तल्ास करै, ये पलासम कोने दर्वोर लगाई ! 
पलाश के दर्वोरवबाली बात नरेश ने भी कही है पर 
बि्ारीलालजी का बणौन तो निराला ही दै । 
इसी भाव पर युवनेश कहते है- ,. 


बीस रिसे भ्न पसे प्तासन देवि भ्रंगारन सें दहि जायभी । 
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इस बरन भं भी बात तो बही है, पर बिहारीलालजी शी वेद्‌ 
वाव्य-कुशलता श्रौर वणेन की वह उक्छष्ट ता इसमे भो नहीं है । 
कवि मंसाराम ने इसी माब पर एक उत्तम छंद कहा है- 
प्यारे के वियोग श्राली, उठी आमि ब दाबन 
जरती सदेह इनं युदरी महमा; 
वरे कचनार, आच उदति पलासन तें, 
सुम करील दीटि परति अजरे | 
(मंसाराम, तिन्ह मंटि श्रवति समीर बीर, 
तजो जात तन ताती ज्लागति तोतो; 
मृग अषमारे, तरिलत है भेर कार 
कोयल ह कोप ले पुकारती को कों ॥" 
मंसाराम का यह वरणेन देव ओर नरेश ॐ वरोनों से च्छा 
होने पर भी बिहारीलालजी के वणेन को नहीं हुता । 
बिहदारीलालजी के वणेन मे बात ही दध श्रौर है । पूते पलाश पर 
सेनापति कवि की उक्ति भी दशनीय है । लिखते है- 
सेनापतिः माधव-महीना मे पलास तर 
देसि.देखि माव कविता के मन आए है; 
आधे अनघुलगि सुलगि रहे आराधे मानो, 
बिरही दहन काम क्वैला . परचाए है । 
कविवर सेनापतिजी की ऽक्ति बहुत दी च्रच्छी है । खिले श्रौर 
अनखिते पलाश-पुष्पों को राधे युलगे श्नौर श्रे शनदुलगे कोयला 
बनाकर विरही को काम जलाना चाहता है । कहना विदग्धता से 
खाली नहीं है । उ्मे्ता अच्छी है, भाव सुद्र है। देव आदि 
कियो से सेनापति की रचना उक्ृष्ट होते हुए भी विंहारीलालजी 
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क दोहे की भवोकृष्टता को नदीं पर्वता । बिहारीलालजी के- 
किरि घर को नूतन पथिक चले चकितं चित भागि , 
एल्ये। देखि पलास षन, सहं सुमि दषागि । 
मजो बात दै, जो काभ्य है, वह अनुपम है । 
ठनित भंग षंटावली, फएत दान मधु-नीर ; 
येद्‌ संद आवत चल्यो कंजर ज समीर्‌ । 
महाकच विहारीलालजी कां यह्‌ दोहा कान्य-जगत्‌ म खघ 
प्रसिद्धि पा चुका है । इसके समान सुंदर श्यौर पवित्र समच्भेद 
रूपक हि संसार मे कठिनता से मिेगा। माधुयं नौर प्रसाद्‌- 
शु ॐ विपय भं जो कु कदा जाय, सो थोड़ा दै । इसका अथ मै 
काव्य-कला-छृशलतावले अध्याय मेँ दे चुका ह । बासंती वायु का 
एेसा हृयहारी वणेन ददे मी न भिज्तेण। | 
त दोहे के भाग फो पनाते हुए सेद गुलामनबी सलीन 


सरषर भां अन्दाह्‌ अरु बाग-वाग बिरमाह्‌ ; 
मंद - मंद आवतं पवन रामस फे माह | 
रसलीन' ने विहारीज्ञालजी क समीर-कुजर को देखकर पवन 
को राजहंस बनाना चाहा, पर इनके वणेन मेँ न तो बिहारीताल- 
जी के दोहे के सदृश मनोहर भाषा दै, न वह कान्य दै, न वहं 
माषा आ समुचित नियंत्रण । श्रौर, इतने पर भी 'रसलीनः से 
सीधा-सादा रूप” मी तो न वेध सका। राजहंस के मां कहकर 
रूपक की छटा नष्टभ्राय कर दी | 


इसी प्रकार का भावे कवि ने श्रपने निम्न-लिखित कवित्त मेँ 
व्यक्त फिया ै- ` 
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लसत तमात वर्‌ रसित बिल भंग, । 
चंवरीक धंटावि सवद दुनायो है ; 
पुष्पं मकरंदन फे भव अनंतं षद, 
सीतल पवन भन्द गवन युदय दै । 
नाना सग मीर कीर कोकिल महूत सोग, 
तिका-जंजीरजाज्त पोयन वधाय है; 
मदन महीपति फो दोरष दिमागदार 
आज ऋतुराज गजराज वमि श्राय ६ । 
यद्यपि इसफे छरीर दोहै के भावभें श्र॑तर दै, परंतु दोहे की 
भाव-चोरी स चंद भँ सष्ट मलक रदी है । यद होते हुए मी छद्‌ 
च्छा वन पड़ा है । ऋतु-राज को गजराज बनाकर कवि ने अपनी 
प्रतिभा का परिचय दिया है। पर इतना तो विवश होकर कहना ` 
ही पडता है कि यह्‌ मी बिहारीततात्तजी के दोहे को नदीं पाता । 
वह वरेन, षह भाषा, बह माधुयं ङु शौर दी है । 
रचत स्वेद मकान्द-फन, तरुतरं तर विरमाय ; 
आवत दच्छिनदेस तं शस्यो षटोदही बाय | 
इसकी विवेचना मँ कान्य-कला-कुशलताबाले ध्याय मेँ दिखला 


आया ह| यँ इतना दी कह देना अलम्‌ होगा कि यह दोहा 
` हिदीकेमयेश्ीर्विदीहै। 


लगभग सी प्रकार के भाव पर शारॐेश कवि ते श्चपना यह्‌ 
निम्न-तिखित छंद बनाया है । लिखा है- 
मलय, गुत्ताबी हवि सुमन-परियाते भरते, 
चरक गुलाब चोख राखत विचारो सो ; 
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कटै हरिस मोद चारो ओरं चायो जोर, 
मधुर अलाप शग॒ताल्त इक भारो सो । 
ुनि-मन ` सन लथोरे, नेह" बोरे बि, 
हैर अकोरे करे कारं पिय प्यारो सो । 
मुरमी-कलार दुंज-सदन सु शाक्यो बे्यो, 
मन्दमन्द आवत भर्त भतवारी-सो । 
हरिकेशजी का यहं छंद सचमुच बड़ा अच्छा है । इसमे रूपक 
भी वडा सुहाना है। वणेन मेँ भी एकं निराला बोकिपन श्रा 
गया है । 

“कुंज के सदन मे सुरमि के कलार से लेकर मलय के गुलावी 
हाथों से सुमन ॐ श्रलि प्ये मे मरुत का मकर द्न्मद्य पीकर 
मरतवाला बनना, फिर मधुर ्रलाप एवे ताल-सखर-युक्त राग का 
मजर सुना, पीठे मतवालों के समान म॑द्‌-मंद्‌ डोलते हुए श्राना 
बहा ही मनोरम वणेन है । हरिकेशजी की यह्‌ प्रशंसनीय रचना 
यथाथ मे सुकवि की प्रवौश॒ रचना है । 

पटी पुहुपपराग-पट, सनी स्वेद-मकरन्द ; 
ञ्ावति नारि नबो लौं सुखद बायु गति मंद । 

ु्पो के पराग रूप युवस् से धावृत नवोढा के समान वागु 
मंद गति सेश्रा रहीहै। जान पडता दै, नवोढा के समान 
अल्हट्पन से चलमे के कारण स्वेद-विदु-रूप म मकरंद कर रहा 
है ! मकरोदर्विटु का भरना स्वेद के विदु है । वायु के समान सुङ्खमार 
ननोढा के चलने मे उसका शग मकरंद-रूप स्वेद से भीगरा हृ 
दै तमी तो उसमे भीगी सुगंध रौर शीतलता दै । इस ददे भे 
नवोढा की उपमा देते हुए शीतल, भद, युगंधित बां का वरान 
कदि ने कितनी चतुरता से किया दै, इसे ममज्ञ देखे । छेक श्रौर 


षट्-वंन , १६९ 


वृत्ति अनुप्रास भाषा की शोभा वदा रहे दै । भाषा का सयुचिर्त 
नि्यत्रण भी सनोर है । यहो यह्‌ देखिए कि रसिके बिहारीलालजी 
मे वायु को भो केसी सुकुमार नवोढा के समान कहा है, जो मंद्‌- 
मद्‌ चलने मँ भी मकरंद-खेद से सन जाती है । संपू दे भै 
श्रभेद्‌ रूपक से परिपुष्ट पूरणोपमालंकार की छटा है । कैसे मजे 
मे थोदे मे कह गए है- 

धपुष्प-पराग.पट परिधान किए स्वेद-मकरंद मँ सनी वायु नवोद़ा 
नारी के समान सुखद, मंदं गति सेश्चारहीहै 

व दोहै के भाव को केकर संयद्‌ गुलामनबी ^रसलीनः 


सुमन-युगन्धन सों सनी, मन्द्‌-मन्दं चि आय 
्रोदा-लौ मनको हरति हिय लगि वरसा-बाय। 
दोहा बेस तो ठीक है, पर विहारीलालजी के दोहे ढी तुलना मे 
रक्खा ही नदीं जा सकता । वह बात दी ङं ओर है । 
वहदव्यंम्याधे-कौमुदी के रचयिता कविवर गोल मे घासंती 
वायु को नटी के रूप म वन करते हुए निम्न-लिखित सन्दर 
छन्द कहा है 
वागन म चार चटका गुलावनः की, 
ताञ देत तालिया तले न हुक तन्त फी ; 
गंजतं भतिद द तानसी उपज पुंज, 
कलर गान कोकिलान किलकत की । 
शोर, अनेक एल शते ह र दल, 
भूमे आम-बोर हाव-भाव रसवन्त कौ ; 
हरं तरल वर, हरं अगन्ध मन्द्‌, 
नाचतं नरी-सी अवे बेहर वसन्त शी । 


९७७ = विहारो-दथंन 


` कविवर गोकुए का यह छन्द बहत ही बहिया है । बागों मे लो 
गु्ाव की कलियों पी चटकाहट है, वही प्तवालियाः तान दे रहा 
है । मतिंदृन्द शी गुंजार तान की उट दै, कोकिला की कूक 
कलरय गान दै । अनेक रंग के पूते हुए फूल रंगीन वस्र है, शराम्र 
के बौर का भूमा ही रसति हाब-भावं ह । नवयुवक-ही तरुण 
तरो को हषं से लहराती हुई, भफुल्लित करती हुई, मन्द सुगन्ध 
, छरती हृद यदं वसन्त की वायुं नटी के समान नाचती-सी श्रा 
रहीहे। . 
कितना उक्कृष्ट रूपक है! इस छन्द की भाषा भी प्रौढ शरोर 
शनुप्रास-युक्त है । यद्यपि इसमे बिहारीलालजी के दोहे के समान 
प्रसादगुण नहीं है, रौर न वेसा हृदयहयारी भाव है नौर न बसी 
नाद्ुकखयाली है, फिर भी इसमे रूपक से परिपुष्ट पूर्णोपमालंकार 
ओर चुप्रा कौ छटा बिहीयलालजी # दोहे ऊ समान ही है। 
साथ-साथ माधुय शौर प्रसाद-गुस भी अच्छा हे । पाठक देखे, 
देवं कवि का समीर ॐ वणगवाला निम्न-लिखित चन्द्‌ हय छन्द 
के सम्मुख कितना निष््रम है- ति 
अर्न उदोतं सकरन ह अरन-नेन 
तरनी तरून तन तूमत क्षित है; 
दरमनद्रुमन दत्त दृमत मधुप देव, 
सुमनसुमन शख चूप्रत फिर है। 
( देव ओर बिहारी, पृष्ठ ११५) 


इसमे दि नायक का वंशोन संमीर के साथ-साथ करमा 
यद्यपि च्रच्छा है, परंतु फिर भी शदो के प्रयोग शोभनौय नहीं । 
भूमत मे अनुप्रास जडे क छिथे तुमत श्रौर दूमत लिखना प्रसाद्‌ 
गुण रौ हत्या तो हे ही, साथ-साथ माषा की श्रष्टता भी हे । इसे 


विहारोलालजी के निम्न-लिखिव दोहे से मिला्र पदिषए, ओर , 


कहिए कि क्या देव बिहारीलालजी की समता ॐ हो सक्ते है) 


पटददु-पणन १७१ 


र्यो स्क्यो क्यं ह सुचलि आधिक राति पार ; 
रहत ताप सबरधौस फो उ लगि यार बयार 
दिवाकर कवि बिहारीलालजी ॐ दोहे ॐ भाव चौर शब्द्‌-समद्धि 
का श्रपहरण करते हुए लिखते ई- 
पुमनं रसाल-अकरन्द रपी है, नीर, 
दच्छित से ग्रह मुम लागति सरीर मेँ; 
अन्द्‌-न्द्‌ चाल से मराल को लजाति जाति. 
बधु ह परित्रता नहाए गंगनीर मे। 
सुखद सदातन जुभावन युनोस-मन 
नवोदा-सी नारि गति चलं अति धीरम; 
ˆ भनत दिवाकर" सुधा सो निति सनी प्रात, 
जानी श्या बहार है षषंत शी समीर मे। 
दिवाक्षर मे विहयरीलालजी क दोहे से भाव श्रोर शब्द्-समद्धि 


पर प्रगाद्‌ श्रासक्ति प्रदशिंत ढी हे ! 
बिहारी दिवाकर 
( १) शति मद्‌? ( १) 'मन्द-मन्द्‌ चाल से 


(२) लपटी पुहूुप-पराण-पट (२) मकरेदन-लपटिकर 

(३) नारि नबोढ-तौं (३ ) नबोढा-सी नारि 

(४ ) सुखद (४ ) सुखद 

इसी को प्रवंधहरण भी कह सकते है । 

फ़ामवरन 

इस प्रकार बासंती वायु का वण न कर सुद्मदशीं विदारीलालजी 
मे वसन्तातिगेत होली (फाग) का उक्ृष्ट वणन शिया ह। 
देखिए, नायिका किस प्रकार दोली सेल रदी है- 


१५२ विहारीनदर्शन 


पठि दिए दी नेक पुरि कर्‌ धरषट-पट टार 
मरि गुलाल शी मूटि तिय गई पूठिसी मारि। 
( निहारी-सतसं ) 
काम्य-ममेज्ञ भावुक देखे कि बिहारौलालजी मे फाग खेलती इद 
सुन्दरी नायिका का केसा चित्र खीच दिया हं । विषय के श्नुक्ूत 
शब्द रखकर सोने मे सुगन्ध लादी ह। भाषा का समुचित 
नियन्त्रण चौर मापा-मनव्यता तथा माधुयं श्नौर प्रसाद-गुण कितने 
सुहयाषने है । चअलुभास भी मनोहर है । 
“कोई लज्जाशीला सुन्दरी नायिका पठि दिए दीः थोड़ा ञुडकर 
( धमकर ) दाथ से धंधट को कुदं सरका$र दूसरे हाथ से गुलाल 
की जुटी भरकर (भूठि-सी मार गई ।" 
लीला-दाव का एेसा बन कदाचित्‌ हो कीं मिलेगा । 
विहारीलालजी ॐ इस दोहे पर भी कंदं कवियों ने हाथ साफ 
करिया है । इसका भाव चुराकर अपने-अपने छन्द बनाए है, पर 
विष्ठरीलालजी के वणेन को नदीं पा सके। कु उदाहरण देखिषए। 
हिदी-भापा के सुप्रसिद्ध कवि पद्माकर ज्िखते दै 
यं नन्दम्‌ तं आएं यहा 
उत आह सुता बह कौन हू गाल को , 
त्यो धृदुमाकर' हीत चुरारी 
दोन फाग रची इहि स्यान ढी । , 
दीदि चली उनकी इनपै, 
इनकी उनप ची भूटि उताल दरी 
दीटि-सी दीठि ्षगी इनके 
उनके लगी भूडिसी भूठि गुलाल दी । 
पाठक देखे, कविवर पश्नाकरजी ते विषारीलालज्ञी के दोहे को 
गकस प्रकार अपनाया हं । भाव तो ठीक ही पदहरण तक किया ह, 


घटृु-वणन १७३ 


फिर भी विहारीलालजी के उस वणन को कहाँ पा सक्ते है! 
विहारीलालजी के- ध 
पठि दिए ही नेक यरि, कर धूषर्‌पट यरि । 
जो बात हे, उस तक पद्माकरजी पहुचे टी न सफ! गुलाल 
की मूरिःमूटि-सौ मार गहे, या गुलाल की मूठि मूठि-सी लगी में 
एक ही वात है । 
युप्रसिद्ध क्षि गिरिधरदास या गिरिधारनजी विदारातलालजी के 
दोहे का भावापहूरण करते हुए लिसते है-- 
इारत दही णिरिधारम' दीदि श्र्ीन के कत साथ चठ है ; 
मोहन के मन मोहन फो मद्‌ मोहनी सुखि तेरी भटी दै । 
गिरिधारनजी मोहनी विशेषणे भले ही जोड ठे, पर भमूठि-सी 
गुटी शस वात की सटेव साक्षी देता रहेगा किं उनके छन्द की 
माव-समृद्धि ्नोर यह युन्दर सू विहारीलालजी के दोहे से ली 
गई है । गिरिधारनजी का वैन तो पदमाकरजी ऊ वनसे ही 
बहुत जीवा ह। , | 
टत शठिन सग ही टो लोकृ-लान. इतत-चाल ; 
रगे दुहुनि इक सग॒ चलंचित नेन गुलाल । 
दियो जं पिय लि चखनि मेँ सेलत एग खियाल् ` 
बाहृत है श्रति पीर सुन कदे ह ए गुाल। 
( विहारी-सतसईं ) 
महाकवि बिहारी्ञालजी के दोनो दोहे सरल शरीर युख््ट दै। 
पाठक स्वयं देखे, श्न दोहौ भे प्रम का केसा अच्छा वणन हे । 
गुलता्त ॐ निकल जाते पर भी प्रेम कम नहीं होता। नैन में 
गुलाल ॐ साथ-साथ शुपाल मी तो लगे थे । गुक्ञाल निकल गरदः 
तो क्या हा, गुपाल तो नदीं निकले । 
विहारीलालजी के इन दोनो दोहो का कतरन लेकर पट्माकरजो 
ते श्रपते इस प्रसिद्ध छंद की रचना की है । देसिद- 


१७४ विहारी-दरशन 


एद वंग धार नैँदलाल श्री" गुलाल दो 
ह ध है भरि 4 ; 
हारा 'पटुमाकरः पतह 
गब तो उपाय एको चित्त प चह नदीं । 
कहं जाँ, कासो कौ, कौन सुने मेरी पीर 
कोख तो निक्षसौ जरसो दरद यदं नदी 
एरी मेरी बीर, जसेतेसे इन भंखिन त, 
दिगो अवीर, पै अहीर फो कदं नदीं । 
पद्भाकरजी का यह छंद भाषा-कान्य-जगत्‌ मँ बहुत प्रसिद्ध ६। 
लोग इसकी भूरि.भूरि प्रशंसा कस्ते नहीं अघाते। पर ईसं 
पठभ्राकर की करतूत नीचे देखिए- 
लगे हहुनि इन संग ही चलचित नन गुलाल । 
( विहारी ) 
एकं संग धाए दलाल श्री, गुलाल दो 
दयन गए ह भरि अआर्नैद मौ नहीं 
( पाकर ) 
बहत है अति पर सुन फ़ ह सु गुलाल 
( बिहारी ) 
एरी भेरी बीर, जेसे.तैसे इन आंसिने ते 
कद्विगो अबीर, पे श्रहीरं को कद नदीं । 
( पमार ) 
पर दना तो सष्ट ही है क बिहारीलालजी ॐ वोदे फी- 
इटत एठिन संग ही चुरी लोक.ला, इल चाल । 
वाल्ली बात पद्माकर नही ला सके । 


भ्‌ 


पटछदवर्णन ९७५ 


गिरे कंपि शु, शु रहै र पसीन लप ; 
डारत शटी गुलाल की हटि तो हे जाह । 
विहारी-सतस , 
कोर प्रेमिका नायिका पने प्रियतम क साथ फाग खेलने राई 
है। बह युद भ गुला्ञ मरकर नायक परं फेंकना चाहती है, प्र. 
उसे नायक-दशंन से सा्तिक होता है। अतएव हाथ कोपने से 
कुठ गुलाल गिर जाता दै । जो थोड़ा-सा शेष रह जातां है, षह 
सात्त्विक होने क रारण स्वेद की उत्पत्ति से हाथ ॐ पसीजने पर 
हाथ से लपटकर रह आता है । इस प्रकार नायिका यद्यपि साहस 
करके गु्ताल की भूठि प्रियतम पर फेकती है, पर उसका गुलाल् 
फेकला भूखा हो जाता है । गुलाल श्रियम तक पू्हुबता ही नहीं । 
हिदी-माषां ऊ चायं कविवर रघुनाथ ने भी फाग मे साच्तिक 
होने करा वणन किया है । देखिए- 
पगु मची ब्रसाने फे बाग भ, 
पूर हो थ तान - तरंग सो; 
गोष - वधू इत शडी. गुषालः 
उते रघुनाथः षदे सब संग सों । 
वट दारि, ससीन की श्ट हे 
प्यारी चलाई जो प्रेम उमंग सों ; 
लागी तो मृरि ्रवीर्‌ फी भ्राय,. + 
पे प्यारो अन्दाई्‌ गयो उदहि रंश सो। 
रघुनाथ ते नायक फो सात्त्विक होने का वणन किया है, 
नायिका ते सुट्टी मेँ भरकर नायक पर गला फका । नायक . 
गुलाल से सराबोर हो गया । रघुनाथ का छंद भी विदयारीलाल्जी 
फे दोहे ॐ सम्मुख नही दहरा । बिहारोतालली क- 
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पीटिदिषए ही नेक रि र धूषर-पट दारि ; 
मरि गुलाल षी मू तिय गई यूरि-सी मारि। 
मे जो वाठ दै, जो वशेन दै, बह क्या रघुनाथ के- 
धषट टार सीन कीट हं. 
प्याी चलाई जो प्रम उमंग सों ; 
मै यप्नमेमीदै। 
संद्कत-साहित्य के ममेज्ञ कविवर प॑० श्रंबिकादत्त व्यसने भी 
फाग मे सात्तिक होने का वणन किया है । वह भी देविए- 
श्राजु दी वात कहा कटौ गै, 
„ ख सो क ह कहो जात न प्यारी 
साप सषेमनद्गीभनदहीर्दी 
र एसी कू विधि वात ॒भ्रिगारी ; 
दत्त चरू जाद्‌ कयो 
जनु भँ अपनी सुषि हाय विसारी, 
देखत दी मनमोहन को शुखं 
हाथ सां द्ूटि एरी पिचकारी । 
शरंबिकादत्तजी कहते दै कि नायिका ने जसे टी मनमोहन क 
सुख देखा, वेसे हौ उसे सासतिक कंप हा, श्रौर उसके हाथ से 
पिचकारी दूट पडी । इसका उसे दुःख हा, इसीतिये घ 
अपनी सखी से कहती है फि मनमोहन के साथ फाग खेलने की 
मेरी साध मन में दी रदं गई । इसमें सात्तिक शेन का वरन छु 
बण नदीं है, पर बिहारीलालजी ॐ समान कषित्व डी कमनीयता 
इनके छंद मे कदां १ अआ ही कैसे सकी है 1 


^ फवुञ्रा वणन र 
फाग कै समय ज की स्रियो किसी सम्माननीयः पुरुष को 
पकड़ तेती द । उन तदेक श्रपना पिड छाना पडता दै । 


न्ड = 
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शस अवसर पर जो ङं दिया जाता है, ऽसे जजढेक्लोग 
फर कहते है । बेलसंड के कर स्थानो मे भौ इसका राज 
ह। फगुञ्या का वरन हिदी ॐ दो-चार कवियों ने दी क्रिया है। 
विहरील्ाल्तजी ने वसंत-ऋतु, बासंती वायु, फाग श्रौर एरुश्रा 
सबका बड़ा ही मनोहर न्नर मवार वन किया है । लिखते ६ै-- 
-ज्यो पट मटकति, हठति, हसति, नचादति नैन , 
त्योत्यो निपट उदार ह फगुश्रा देवं बनं न। 


बिहारी 

व्या ज्या कोई सुंदरी मोहनी नायिका व के ९ को 
पकटुकर भटकंती है, फगुश्चा लेने के लिये हठ करती है, उसके 
हस्य-पूणं वचनो पर रसती शौर नें को नचाती दै, त्यो त्यो 
ठस नायक को उसके हदाव-भाव ओर भ-विलास देखकर जडा 
आनंद प्राप्न होता है। अतएव वह चुत उदार केने पर मी 
फलु नहीं देता । रे भी केसे ? फरार दे देने पर नायिका की 
क्रीडा काश्चत दो जायगा, श्र बेह रसिक उसकी विलास- 
मयी चेष्टाञ्च प्र ही रीक रहा है । 

धन्य है रसिक बिहारीताल्जी । नायिका के हाव-भावादि पर 
निपट उदार नायक को रिफाकर पगुश्रा देने मे बिव कराते 
हुए तुमने जो श गार-स्स का सोत बहाया है, इसे रसिक प्रेमी ही 
जान सकते 

दी के कवियों के दो उत्तम छंद फरुञ्चा-वणेन के शरीर है, 
जिनं पाठको के अवलोकनाथं उद्धृत करने का लोम मै संवरण 
नहीं कर सकेता। बे ०५ -- त 

मधुर मधुर ख शल वजाय ध 
धाम-धाम्‌ धमि धमान शी फे गयो 
कहै पदमा त्यों अगर-अवीरन्‌ की 
कणिकं धलाषली, लाद्यली चिते गयो 
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करो दै बह बालिनि ग पालन ॐ संग में 
सुग्रंग चिवारी रम रम भिने गयो, 
| यो पनेह-बीज छव गयो द्र को छर्‌ 
फगृ्रान दयो, हमारे मन लै गयो 
( पाक्‌ ) 
पद्मक-जी ने सधुर आनुप्रासिक भाश म फरुच्ाका साधाः 
र्णतया अच्छा वणेन करिया है। प्रसाद्-गण भी पद्माकरजी के 
छद्‌ मे यथेष्ट दै । तिष्ठते ै- 
ञौ गयो सनेह-बीज, छव गयो छरा को छीर 
फाश्रानदै "यो, हमरो मन लै भ्यो। 
यह वणेन भी विदग्धता से खाली नदीं है। वश मँ च्ाए हए 
नायक का सनेह-बीज' बोकर श्नौग छण को छोर छूट चिना 
फगुञ्रा दिए भाग जाना लिलना ठक है, पर्‌ पद्माकरजी ॐ छंद 
का नायक कदाचित लोमी है, जान पड़ता है, बह फगुध्या देने के 
इर से प्राण॒ बचाकर भाग गया । पर बिदहारीलालजी ॐ दोहे का 
नायक निपट उदार है । बह भी फगुञ्रा नहीं देता, पर उसे लोम 
नदीं है। वह्‌ केवल नायिका कौ सुखदं चेष्टा को देखने का 
इच्छुक दै । तासयं यह कि पद्माफः ने विदारीलालजी के भाव का 
लद्यो न ्राधौ श्राधः 
कविं ब्रजधद्रजी ने भी फगु्मा का अच्छा वणन किया है । 
देखिएकोर सखी श्नपने साथ श्रष्ण से फाग खेलनेबासी नायिका 


खेलति फाग जो मेरी भद्‌, 
इनसों षडे चाव सो बावरी त ई 
केर के २१ भरिपुदरि, 
प पिच है 
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त्यो त्रजचंद जू सविर गातनि 
नात पै है । 

जो भयुम्ा दधि-माषन कै 
कहो करद तं पुमा तुहि देहै। 

५“ हे सखी, जो तु इन श्रीकृष्ण से बड़े चाव से फाग खेती है 
सो तेरा यह पागलपन है। हे सुंदरी, त काली कमली पर केशर 
के रग की पिचकारियों प्यथ ही डालती है। सोषरे शरीर पर 
सुगधि की लपटो से भरे हुए द्र्य को डालना भी यमे उचिता 
नहीं जान पडता ! या तू यह सनं इनसे फगुश्रा लने की आश 
से करती है, तो तेरा यह काम बिलकुल व्यथं है, क्योकि ये कृष्ण 
जो दधि श्नौर माखन ॐ मोगनेवाले है, तुमे गआ करटो से देर ¢ 

इसमे कवि का भाव वड़ा ही मनोरम दै । उक्ति भी भक्तिभाव 
एवं परमरस से मरी हृ व्यंग-पूं एवं मनोहर है । कथन-शेली 
भै भी बकन है, पर विहारीलालजी क दोहेवाली बात इसमें 
भीनदीहै। 

श्रव नायक श्रौर नायिका का जमकर होली खेलना भी देख 
तीजिषए। 

र भिंजए दोऽ दृहुन तड प्किरहे, ट न 

छबि सों छिकित प्रेमरग भरि पिचिकारी-नेन । 

( बिहारी-सतसं ) 

ध्यद्यपि रस (आनंद) से नायक-नायिका दोनों ने दोनों को तर 
कर भिगो दिया, सो भी वे टिक रहः उनमें से कोहं भी हटता 
नहीं । छबि सो “नैन पिचकारी मै प्रेम-ता मर कर शिरकत है । 
दोहे भँ पाठक देखे कि नायिक श्रौर नायिका नेत्ररूषी पिच- 
कारियों मँ प्रेम-हपी रंग भरभरकर किंस प्रकार एक दूसरे पर 
डाल रै है, श्रौर श्र भी रस से सरागर हयेन पर मी, दीनो मेँ 


१८० निशरी-दशंन 
से एक भी टलता नदीं । आनंद मँ मगन तथा रस में सराबोर 
होना कितना सुहावन है । नेत्रं मे पिचकारी चौर प्रम मे रंग का 
लपक ओंधना बड़ ही बिदग्धता-पूणं है । प्रेम-रंग माषा-साहित्य 
म वहत प्रचलित है। प्रचलित शब्द मँ एेसा उक्ृष्ट रूपक 
बोधना बिहारीलालजी-सदश महाकषियों का दी काम दै । 
जान पडता रै, महाकवि बिहारीलालजी के इसी दोषे फा 
ताह करफे पद्माकप्जी ने श्रपना निम्न-लिखित छंद बनाया 
। देखिए- 
या अनुराग दी फाग लसो, 
जहो रागत राग किसोर-किसोरी । 
त्यो पदमाकरः पाली पली फिर, 
. . लाल लाल गुलाल की कीरी 
जसी - फीतेसी रही पिचिकी कर, 


९.१ म 
गरि म ग भीजिगो सपो; 


सोवरे फे रंग ्भीनिगी गोरी। 
विहारीलालजी ॐ दोहे की पेता पद्याकरजी ढी भाषा मनोरम 
रोर शब्दालंार-युक्त है । परंतु भाव, जो काम्य का प्राण दै, 
पद्माकरजी के छदं मे वैसा इकृष्ट नहीं श्राया, जैसा बिहारीलाल- 
जी ॐ दो भँ हे । बिहारीलालजी की अुराग की फाग सचयुच 
च्रनुराग की फाग है। पद्माकरजी ने अुराग की फाग मे केशर 
ह गान लिखकर अपनी हीनता'दिखला दी । बेचारे करे, तो 


¦ सिद्धं सारस्वतीक, अूर्-अपिभा-संपन्न महाकवि बिहारीलाल. 
जी की समता करना हसी-खेल नहीं है । 


अव श्रीष्म कौ वरन दैसिष शरीष्म करा वणन भी बिहारीलाल्तः 


] 
‡ 
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जी ने बड़ा ही मनोरम श्रौर सच्चा रिया है ¦ इस दोहे के .भाव 
को भी ददी ॐ अनेक लब्ध-तिष्ठ कविव्े ते अपनाया है। 
विस्तार-भय से केवल दो-एक उदाहरण ही देगा । 
साहं न ये पातक प्रस्‌ चुए चलति चह पस; 
मानो विरह बसत फे ग्रीष्म सेति उसा । 
( विहारी.यतसहं ) 

“हे सखी ! यह भबल पावक नदीं दै, जिसकी च ्रसद्यदो 
रही है । यह तो चते ओर से रु चल रदी है। ममे तो रेया जान 
पड़ता है, मानो ऋतुराज वसंत ( रूपी नायक ) क बिरह मे 
भीष्म्छतु ( रूपिणी प्ोषितपतिका नायिका ) जो उसास लेती है- 
गमं धँ भरती है-उसी क (तपनः के कारण यदं बायु-भंडल 
गमे होकर श्तना दाहक हो रदा दै ।" 

इस दोहे म हेतूस्ता अलंकार में विहारीलालजी ने भ्रष्म- 
ऋतु को धिरदिणी नायिका शौर ऋतुराज वसंत को नायकं वनाकर 
श्मपनी विलक्तख प्रतिभा श्रौर प्रगाढ पांडित्य का परिचय दिया 
ह । ग्रीष्म की भीषण ज्वाला का भी प्रबल पावके घ्रा्यापह ति 
का आश्रय तेकर चारोप किया जाना ङु कम महत््व-पूरो नही 
है । प्रबल पावक के समान ग्रीष्म की लू का वणेन करके विहारी- 
लालजी ने ्रीप्म की मध्याहषायु की रोमाचकारी भीषणां 
दिखलाई है। इस दोहे के भावं पर अनेक कषियों ने छंद बनापर्ै, 
पर विस्तार-भय से उन णाँ नदीं देता । 

कहलाते एकत. भसत अहि मयुर मृग बाब ; 
जगत तपोबन-सो कियो, दीरथ दाष निदाष । 
' ( विहारी-सतस ) 
कते है, महाकवि बिहारीज्ालजी ते किसी चित्रकार के चित्र 
करो देखकर यह दोहा का था । साहित्य-पंसार मेँ यह खव टौ 
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भ्रसिद्ध £ । इसके भाव छो श्रनेक लव्ध-प्रतिष्ठ कवियों ने अपनाया 
है । इसे उदाहरण चरनेक मिले ५, ध 
रि शी अरति स॒षन धरन, पठि सदन मन महू ; 
वि दुपहरी जेढ फी चहं वाहि छि । 
( बिहारी-तसईं ) 
क्वितमी उक्छृष्ट रचना है । जेठ की दुषहरी का केसा सच्चा श्र 
रोसांचश्नरी वणन है । जेठ की दुपदरी' ( मध्याह ) को देखकर 
छह भी ह चाहती है। ठिकाना है दस भीपण ताप कां ! भापा 
छी सुद्र सजावट पर भी एक दृष्टि कीलजिए--वेटि, पैटि, सधन, 
सदन, वन, मन, ओहि देखि, दुप्दरी, घी, दहि मँ जो 
मापा-भधुये श्रोर शब्द-वैचित्रय है, उसकी प्रशंसा जितनी की 
जाय, थोदरी है। भापा-सौदयं भे, ब्रजमापा कै शरेष्ठ कवियों मे 
मापा की दृष्टि से, विहारीलालजी का आप्तन सवसे ऊँचा है । 
कविवर सेनापतिजी, जिनका ऋतु-वणेन हिदी-कान्य-जगत्‌ मेँ 
सवेशरेष्ठ माना जाता है, इसी प्रकार का भाव अपने एक छंद मे 
इस प्रकार वर्णान करते है- 


सेनापतिज ढँ छंद की भावा अलुपास-पूरं होने पर भी विहारी. 
लाली के दोहे की भाषा क्रो नहीं प्टुवती, यह स्पष्ट है । तुकरात 
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भी निङ्कष्ट के जने योग्य है! तुकात मँ एकवचन & श्चौर 
बहुवचन षैः का प्रयोग श्ताध्य नहीं कहा जा सक्ता ! फिर- 
सेनापति नेक दुर क दसत होत, 
धाम को विषम यों न पात खत दै। 
यह्‌ वणेन अशुद्ध टै । होत पूर्वाधं मे न आकर उत्तराधे मेँ 
घाम को विषम, फे साथमे रक्खा जाना चाहिए था, तव 
भरव॑ध-योजना अच्छी कहलाती । होत घाम को बिषम' मी अपरं 
हे । विषम क्या १ यह नहीं लिखा । धाम का विषम क्या हेता है! 
इसके अभाव ॐ कारण न्यून-पद-दोष है । वहो विषम विशेषण के 
साथ भ्रकोप आदि पिरोष्य का उल्तेख चावश्यकं था । "घाम को 
विषमः ॐे स्थाने मे यदि श्वाम की विषमता" का प्रयोग हेता, तो 
वशेन ठीक हो जाता । सदस का सहसो" मी वेहदं तोड-मरोड 
दै। भाषा की तोड-मरोड़ ॐ साथ-साथ न्यून-पद-दोष शरोर दुष्मवेधः 
दुषण भी सेनापतिजी के दंद के सौद्य को नष्ट कर रहै है । फिर 
भाव मे भी छोहौ चाहति दहै" बाली कत सेनापतिजी नदीं ला 
सके ह । वैसे सेनापपिजी के छंद भे वृष-राशि-स्थित सूयं डी ताप 
का शरच्छा वणेन है। उस काल मे जीव-जंतुो की स्थितिका मी 
सामान्यतः स्वाभाविक चित्रण दै। 
जल-विदार 
्ीष्मा गेत जल-विहार का भी बिहारीलालजी मे अच्छा वणेन 
किया है । यदहो मँ दो दोहे उद्धत करता हु । ेखिए- 
लै चुमदी चलि जाति जित-जित चल-फेलि-अधीर 
फीजत-केशर नीर से तितत.तित कै घरनीर। 
( विहारी-सतसईं ) 
“सरोवर मँ इवकी लगाकर जल-केलि मेँ धीर हुईं नायिका 
जदो-जशं जाती है, वहवो ॐ उस सरोवर ॐ जल शो श्रते 
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छग ९ ्रामा से बह केशर धुले हुए जल ॐ समान कर देती है । 
नायिका ॐ छ्ंग्रत्यंग की केशर समान काति है, अतएव 
उसके छग की श्भा से सरोवर का निर्मल अल केशर धुले हए 
जल ऊ समान हो जाता दै । दोहे छी माषा केसी सुंदर है । शब्द 
समृद्धि के बल से बिहारीलालजी ने दोहे भ एक निराला चमत्कार 
बिना शब्दों को तोड-मड़ोरे भाषा क सहज सोदयं को श्न्ुरण रखते 
हुए ला दिया है । केशर-नीर श्रौर केसर-नीर म यमकं है । लित- 
जित शौर तिततित मे षीप्सालंकार की छटा है। तथा ले, चली, 
जल श्रौर केति भे वृतत्यातुप्रास की बहार है । माधुये रोर प्साद- 
गुण पर तो बिहारीलालजी का एकाधिपत्य जान पडता है । 
कोई सखी किसी दूसरी सखी से रहती दे- 
रको नाह नबोद़ दण कर-पिचकौ जल जोर ; 
रोचन-रग-लाली मरं विय तिय लोचन.कोर । 


( विहारी-सतसईं ) 
“पति ने हाथ की पिचकारो से इस नवोढा पतनी के नेत्रो में 
जल चछिडूका । पर उस दूसरी स्त्री ्थौत सपत्नी के नें ॐ कोए 
१ (सरमा गद के कारण दैषत कोध से ) गोरोचन के रंग की 


यह दोहा भी कान्य-कला-कुशलता का उत्तम बदाहरण हे । 
नवोढा के नें मे जल चिड्का पर लाल हुए सपत्नी के नेतरो के 
कोए, तएव असंगति अलंकार हँ । ना, नवोद्‌,जल, जोर, रोचन, 
रग, ज्ोचन, लाली एवं विय श्रौर तिय मँ भाषा-माधुयं शौर 
चेकातुप्रास की अद्यत छटा है । लोचन की लाली को गोरोचन 
की लामा कहना कवि के व्यापक ज्ञान का सादी है । 

विस्वार-मय से गैं ्रीष्म-वणन को यदीं समाप्र करता हू । 


परात्रस 
विहारीलालजी ने. अन्य हदी.कवियों के समान पावस~ऋतुका 
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` वणेन इच विततार से कहा है । पर हम यदयं दो-चार दे 
उदाहरण-सरूम बद्ध त करते दै । पावस का भी केसा संगोपांग 
वोन कविवर बिहारील्ालजी ने किया है, यद दर्शनीय दै । 
धुरा हेहि न श्रि, उढे धुँ धरनि चहं ओोद 
जाएत श्रावत जगत को पवस प्रथम पयोद । 
( बिहारी-सतस ) 

कोई बिरदिणी नायिका पावस को देखकर पनी सखी से 
कती है- 

“हे सखी, ये धुरवा नदी है । पृथ्वी भे चारो शरोर से धुश्रँ "उठ 
रहा है । ( यो धुएं ॐ रंग ॐ धुरवाश्नो को धूम्र बनाना बडा दी 
संगत है| ) एेसा जान पडता है कि पावेस-छतु का प्रथम मेष- 
मंडल जगत को जलाता हुमा आ रहा हे ।* 

स दोहे मे कवि की उक्ति बहो ही अनूढी है ! श्रद्रता प्रदान 
करनेवाला मेध-संडल विरहिणी नायिका को परियतम के विरह मे 
दाहक जान पडता ह । धरां को बह धूम्र सममती है । इसमें 
एक बात बहुत ही सुद्र है । प्रकृति का श्रवलोकन श्रौर प्राङतिफ 
वेन अनूठा है। चारोश्चोर धुरबां नौर मेध-मंडल का दृश्य बरसात 
मँ बड़ा ही सुदाबना होता है । षिरदिणी भले ही उसे दाहक सममे । 
दूसरे पकं मँ पावस का प्रथम मेध-म॑डल संसार को दग्ध करता है, 
कहना भी बिलकुल ठीक है । निदाघ कौ दीधे दाष से तप्र धरातल 
पर अषाद्-मास ॐ प्रथम मेष जब चिरते है, तव अस्य उष्णता 
हयेती है । गमीं इतनी अधिक वट जाती है फि निदाघ की दा भी 
उसके समक्त कुद मी नदीं जान पडती । तप्त पृथ्वी मेँ से प्रथम वर्षा 
होने पर भभू निकलती है । अतएव बिहारीलालजी का शात 
श्रातं जगत फो पावस प्रथम पयोद, कहना विलङुल ठीक है । 
इसमे प्रकृति का च्छा श्रवलोकन है । 
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तन सुने १ तो कहौ १ सुरत विसारी नाह ; 
' बदाब्रदी जिय रेत है ये बदरा बदराह। 
( विहारी-सतरई ) 
नायिका विरह से व्याङल हो रही थी । वषो-तु के बादलों की 
शरोर देखने से उसकी वेदना चौर बद्‌ भी गई । वह कहती दै- 
“कौन सुनता है १ किसे कहूं ! सामी ने सुधि यला दी है। 
अव ये 'वदराह "वदरा बदाबदी ( होड़ा-होड़ी ) प्राण लेते है ।" 
इस दोहे मँ भाषा क समुचित नि्यत्रण, भाषा-माधुयं, शब्दा 
लंकार चौर खाभाविकोक्ति पर ध्यान दीजिए। जो बात एक कवित्त 
भे कठिनाई से कटी जा सकती है, उसी को एक छोटे-से दोहे भे शौर 
से भी इतने अनूठे ठंग से कर्हना विहारीलालजी छा दी काम है। ` 
इस दोहै की द्वितीय पंक्ति की भाषा करं कवियों ने अपनाई है । 
युपिद्ध कवि लाल कते है 
वेदद्‌ बेरी षद्‌ बद बदेद्ीदुरे, 
नितपति तासों प्रान कैसे फे वचाए रै। 
हमत कवि कहते दै 
गावनं मिं ुदात नहीं 
बदरा बदराहं लगे चुर धावन । 
एक श्रौर कवि महाशय लिखते है- 
काह कहौं सखि, नाह भिना 
ञव ये बदरा बद्राह तावत । 


इस प्रकार श्चौर भी नेको ते किया है । बिहारीलालजी ॐ इसी 


दोहे के भाव पर सुपभसिद्ध श्र गारी कविवर बोधा ने अपना यह , 
हंद बनाया है 
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टपर स्याम षा ठन, 
लखि मन धीरं धिरातो नहीं ; 
धुनि दादुरं नन - पहन की 
सुनि शिन चित्त पिरतो नद| 
जब तं बहुरे कति बोधा! हत्‌, 
तव्‌ तं उर - दाह इुभाणो नदीं; 
हम कौन ते पीर कँ मिय दी, 
दिलदार तो शरेऽ दिखातो नदीं । 
इसमे संदेह नहीं किं बोधा कविं फौ इय रचना मे सहृदयता 
नौर भादुकता ॐ साथ-साथ माषा का स्वाभाविक प्रवाह वड़ा ह 
मनोरम है । छंद हृदय पर श्राधात करता दै, पर फिर मी कौन 
सुने १ कासो कौ ¢ म जो करुणा का भाष है, जो नैराश्य है, जो 
हृदय-तत को दिलत देनेवाली बातं है, वह म कोन ते पीर कर 
भिय को, दिलदार तो कोड दिखातो नही मँ करो है ! 
विरह-मरी तसि जीगनृनि, कहो सु उहि $ वार; 
री आव भगि भीतर, करसत आन भंगार । 
( विहारी-सतसरं ) 
“विरह-दग्ध कामिनी ने जुगतु्रीं को देखकर कितनी बार 
अपनो सखि से का कि श्ररी सदेियो, श्राज शगार बरसते 
है, उठकर भीतर्‌ श्रा जानो ।' 
जुगलु्मों की चमक म गा की वषा का रोप सूती से 
कयां गया है । चिहारीलालजी कै इसी भावं पर कोई करतेश या 
परमेश कथि कहते है- | 
क केश" ( परमेश ) चमकति जुगु नचाय, 
मेरे मन आई एसी उक्ति श्रसुमान ते ; 
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बिरही दुखारे तिन एर 4 दई. मार, 
मानो भेष असत अगारे आसमान ते। 
नेनि रो गजब ढा दिया । दूसरे ऋ क्ति को कितने गवे से 
च्रपना शलुमान कहं रदे है । 
हिडोततावरंन 
हेरि हिहोरे गगन तँ एरी पीपी दधि 
धरी धाय पिव बीच ही, की सरी रस सुटि । 
(विहारी-प्स ) 
को$ अप्सरा ॐ समान सौदवैवती, नवयौवना नायिका हिते 
पर श्ानद से भूत रही थी कि कस्मात्‌ उका पति आ पुव । 
पति र देखकर उस दरी को सास्विक भाव हु, चनौर साततिक 
म कप शने से षह हिडोतत से गिर पदी । ऽस सरमय कौ अवस्पाः 
बिरोप का णंन करते हए बिदारीलालजी लिखते ईै-- 

“नायिका को दिढोतत-हपी गगन से परी क समान धगा-भंडल 
पर नीचे चे हुए ेलकर पति ने दौकर उसे वीच भे ही श्वरी' 
( पकड़ी ), श्नौर खरी रस-तूट करी! ॥ 

इस दोहे भे हिंडोले को गगन शौर नायिक्रा को प्री वनाकर 
बिहारीलालजी मे कान्य ॐ सोच मे जिस अनूठे ठंग से उतारा ह 
बह सवथा सतुतय है । री परी ट, शी उपमा शौर षिडोरे 
गगनः का रूपक दोनों ही चभत्कार-पूे दै! । 

इसी माष पर, इसी ददे पदहरण करके, कवि तोप लिसते है 

गरबदी तिमे एी बैदी छविारी बि , 
दहति तमातो शुड़ श्ालिमि लगायो है 

परि गयो नजर ह्िनमैनी घ्‌ के इरि! 
रि ह मे तिरि कठि चायो दै। 
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भन सखरी तरफ गिरी एरी एसी, 
बीच हरि धरि खरी सुटि सख परयो है; 
सास-नंद षाह आई पार्य गर करै "तोष 
आज त्रजराज धर उ्नरो बरसायो है। 


इतना वो यष्ट ही है भ बिहारीलालजी की माषा तोष ॐ छंद 
भे बहुत ही दीली-ढाली हो गई है । 


बिहारी तोष ` 
(१) परी परी-सी दूटि (१) गिरौ परी पस 
(२) धरी धाइ पिय बीं (२) बीचदहरि धरी खरी 
करी सरी रस-इटि। लटि रस पायो है । 

तोष के छद मे रावी तिमहल्ते कोः लिखना श्रप्रयक्छ जान 
पडता है । 'रावटीः दोरे-छोरे डरो को कहते है, जिनमे तिमंज्ञिला 
होता ही नहीं । फिर बिहारीलालजी ने डोरे को गगनं" लिखकर 
तदनतर नायिका को उस प्र से "परी परी सी दूटिः लिखा था । तोष 
ने गगनः का कीं भी उल्लेख न करके "गिरी परौ एेसीः लिख मारा, 
यह न्युन-पद-दोष है । नायिका को तिमंजिते से गिराकर भी तोषने 
अच्छा काम नहीं किया । फिर नायिक ॐ गिरने पर नायके का उसे 
बीच मं धर जेना श्रौर खरी रस.लूटि करना एवं उसी समय वहीं 
उस नायिका की सास-ननंदं आदि का घबराहट भँ दौडी आना, 
श्नौर नायक से कहना कि तुमने आजं उजडूते हुए घर को वचा 
लया ई, आदि अनौचित्य-पूणे वेने है । इसमे श्ट गार मै भयानक 
का ईसं तरह स्थायी दोना साहित्यिक ष्टि से कवि के अज्ञान का 
सुकं है । तोष फा हंद बिद्ारीलाल्जी के दोहे ॐ सम्मुख थां ₹१ 
है, भ्यो हीरा रागे कोच । 


९१९० विहारी-दरशन 
शरदू-परंन 
धृन.-षेरोद्ुटिगो, हरपि चली चँ दिसि राह ; 
क्षियो सचनो भराय जग, सरद-घूर नरनाह । 
हरी-सतसर ) 
“घन ( रूपी कटक ) का घेरा रूट गया । हपं हुमा । चारों 
दिशाश्नों म लोग प्रसन्नता से यात्रा करने लगे । शरद्-खूपी शूर 
न॒पति मे श्राकर संसार को युख-शांतिमय कर दिया ।" 
इस दोषै मेँ बादलों ॐ धेर को या मेघ-मंडल को कटक का घेरा 
बनाकर संसार-हूपी नगर को चारों श्रोर से धिरवाना फिर शरद्‌ 
रूपी शूर नृपति के श्मगमन से उस मेघ-मंडल रूपी कटक का हटः 
जाना एवं सांसारिक लोगों का वपाँ के नंतर मेध-मंडत के कटक 
के घेरे से मुक्त होकर चारो दिशा भे व्यापारादि के लिए जाना, 
( जंसा कि प्राचीन काल मे भारतवेषं मे हेता था) श्रादि सच्चे 
चनौर समीचीन वणन है । शरद्-ऋछतु का चित्र, रूपक की छटा 
ओर सरद्‌-सुर घनःचेरा, नरनाह आदि की सुंदर योना सभा 
परशसनीय है 
भरर्न सरोरुह कर-चरन, दग सजन, एख चंद , 
समे राव सुदरि सरद काहि न करहि अनंद्‌ । 
( विहारी.सतसई ) 
“श्ररुण रंग के सरोज इसके हाथ शौर पर दै । (कर-कंज शरोर 
पाद पदम भाषा-सा्ित्य मेँ प्रसिद्ध है ही ) खंजन इसके नेत्र है । 
शारदीय पूशंचंदर इसका मुख दै । यह शरद-रूपिणी संदरी समय 
पर ्राकर किसे ानंदित नहीं करती ? 
इस दोहे मेँ शरव्-यंदरी का रूपक श्रच्छा ३। साथ-साथ शरद्‌- 
ऋतु मँ श्ान॑द देनेवाले चंद्रमा, खंजन रौर कमल का वणेन भी 
कवि के प्रकृति "पयवेक्तण फी साती देता है । माषामाधुय तो अनूढा 
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है ही । समं श्वः कहकर कवि ने अपनी रसिकता कामी 
परिचय दिया है। 
कई लोग यह आक्तेप करते ट किं बिहारीलालजी ने यह दोह 
निम्नलिखित सुंदर श्लोक को देखकर बनाया दै- 
ुनतपितंकगलोचनेन विनोदयन्ती तरुशानरेषन्‌; 
शुद्धाम्बरागुपपयोधरभीः शरल्नेयोढेव समाजगाम । 
““इल्लसित-पद्म-पलाश नेत्रा नवोदा-क समने शरद शुद्धावर में 
पयोधरो की शोभा को चिपाए सवं तरुण युवकों को श्ानंदित 
करती हुई आई ॥ 
मेनि श्लोक को जैसा-का-तेसा हिंदी मे लिख दिया है । संसछृतज्ञ 
श्लोकं से श्रौर भाषा जाननेवले हदी-हपातर से श्लोक के भाव 
को देखें । फिर एक दृष्टि दोषे क भाव पर करे । दोहे मे.ओर श्लोक 
मे बहुत च्ंतर हे । श्लोक मे शरन्नवोढेव" कहकर कवि ने रूपक 
को भरष्ट कर दिया है, 'पंकजल्लोचनेनः भें रूपक वाधा, पर शरदं 
को नवोढा न बना पाया । केवल नबोदा फे समान लिखा हे, 
बिहारीलालजी ॐ रूपक में जो बात है, वह अनृटी है । संस्कृतः 
श्लोक मे बसी कान्य-कला-ङुशलता नहीं । संस्छृत-पय का शुद्धाब्र 
ओर "पयोधरः का श्लेष भी उस कमी को परा नही कर पाता । फिर 
दोहे भे खंजनः श्नौर श्व॑द्रः से शरद का वणेन स्पष्ट हो रहा है । 
संच्छृत श्लोक मँ यदह बात न होने से बड़ी हीनता हे । 
तात्प यह्‌ किं संस्कृत का श्लोकं दोहे से वहूत नीचा हं । 
मष्टाकवि बिहारील्लालजी के उपयुक्त दोषे का भावे लेकर मुख- 
चंदर शौर संजन-ेत्रों का वंन करते हुए दिनेश कवि ने निम्न- 
तिखित सुंदर छंद कहा हे- 
अर्नैद को कंद लसे एख-इंटु अरविंद, 
“` प्ानिप अर्मदं तन कीरति शी फम की; 
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नाघ्राति कुम, 
सके को वलानि खानि सोहै बिसराम शी । 
दिनेश दग, तिवती - सरितं इच 
कलस उतंग छाई छषि कटि छाम छो ; 
कीजिए कन्हाई भनभाई, आई. ंज-वन 
सरद युहाई ॐ निकार उदि बम शी। 
व्निश कवि का यह्‌ छंद उत्तम वन पड़ा है । इस सुंदरी को 
शरद मे चरच्छे ढंग से दिखल्ताया हं । फिर "नांसा-तिल-कुदुमः 
प्रकास होस कोस मानोः कहकर दिनेशजी ने विद्दारीलालजी की 
श्रपेक्ला शरद के वसन फो रोर भी खष्ट कर दिया हे । भाषा मो 
मनोरम अौर अलंत है । 
सद्ष-वरनं 
शरदऋतु मे कर भापा-कवियां ने रास का वणेन क्रिया है । 
पद्‌ऋतु का सांगोपांग वणेन करनेवाले विहीरीलालजौ ने भी शरद्‌ 
के रास का वणेन किया है । देखिए, केसी पंदर उक्ति हे- 
उयो सुरद राफा-ससी, रमत रसिक रस-रास 
सहाशनेह अरति गतिन ी सवम लखे सब य । 
रसिक श्रीृष्ण संपूरो गोपिकाश्नों को तदेदं चति सर कीः 
ऊ कारण अपने-श्रपते निकट लखा पडते है, किसी से . भी दुर नदीं 
है  परेमरतिमा की परमर्यो से दूर हो सकती है १ भाषा मे 
निराला वाकपन, अनूटा शब्द्-विन्यास श्नौर अलंकारो का भालोक 
प्रसाद तथा माधुयं देखते ही वम पडते है । दचिण नायक का एेसा 
वणेन इतनी पवित्रता से करना प्र्ेक कवि का काम नहीं हे । 
इसी दो के भाव का अपहरण कर पदों तकं को तद्वत्‌ लेकर 
छअमिमन्यु कवि कहते है 
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यथना फे प्न उर्जे निति सरद फी, 
` ˆ. राक की पाकर करन नम, चालत की ; 
नंद को लतो तद गोपिका समूद लेके 
रचा रार-करड़ा जे वीना इफ़ ताल की । 
तेद गतिन्‌ की कद ना परत मोप, 
द.दैगोपिकानं मध्य छबि दलाल करी ; 
सोमा अवलोकि श्रभिगन्यु' वि बोल उदो, 
एक बार बोलो जय मदन गुपाज की । 
एक बार मदनगोपाल की जय बोलते हए मै कहता हू कि अभि- 
मन्युके छंद काभाव बिदहारीलालजी के दोहे की चोरी काहे 
लदा अति गतिन की का पद्‌ हरण करके मी अभिमन्यु ने ' 
च्छा काम नदीं किया। फिर दोहे से कवित्त का माव टक्कर 
नहीं ते सकता, यह श्रौर भी बड़ा दोष है । भावे मे ही क्षया, भाषा 
म मी कवित्त दोहे से दबता हा दिखाई देता हे । 
हैमत.बशंने 
जयो-ज्यो बदृति . विभावरी त्यो त्यो .बढत अनंत, 
ओके प्रोफ सव लोकं सुख, कोफ़ सोक हैम | 
„ ( विहारी-सतसई ) 
इस दोषे मे भाषा की जो उल्छरष्टता हे, उस पर रसिक कान्य- 
परेभी हृदय न्योद्ठावर कर दते ई । भ्यो -ज्यों के पश्चात्‌ त्योत्यो का 
प्रयोग शुष्क वैयाकण को भी रस-पूरित कर देता है । ्ोक-श्रोके 
सव लोकं सुख कोक सोकं हर्त को देखकर शब्दालंकारों क प्रेमी 
श्रानद्-सागर भँ गोते ्षगाते है । प्यो-त्यों बदत विभावरी 
देम॑तः पर ऋतुकात के मिरीत्तक लृ. हेते दै । श्यो -व्यौ वदत 
विभावरी, क अगि ्य्यो बहव अर्नेत, अओक-बोकं सब लोक 
सुख कोक सोकं हैमं" पर रसिकं फान्येमी बलिहार हैत है । 
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दहेमंत-छलु मेँ रात्रि का बड़ी होना, ससे संयोगी दंपतिरयो को अनंत 
आनंद होना तथा चकरईै-चकवा को, जो रात्रि मँ बिह जाते ह, 
श्रन॑तं शोक होना रादि भी बडे ही समीकरीन, सुहावन रौर 
स्वाभादिक वणन ई । | 
मिति विहरत, बिहुरत मरत, दंपति अरति रस-लीन, 
सूदन विधि दमत की जगत जुराफ़ा डीन। 
( विहारी-सतसईं ) 
“जो (पति नति रसनलीनः है, वे मिलकर विहार करते दै, 
नौर वि इने से वियोगाग्नि मे दग्ध होते हए मरण-तुल्य कष्ट को 
रा हते है । हेमंत-ऋतु ॐ नूतन विधान को देखो । इसने संसार 
, को (जगत क लोगों को ) जुराफा पत्ती क समान रंग-बिरगा 
बना डाला है #” 
कितनी स्वाभाविक एवं अलंकृत भाषा में छेषा सदर वरन दै, 
हसे मर्मज्ञ देखे । कवि्वेर के इसी दोहे का भावापहरण कर प्रसिद्ध 


कवि ग्वाल किते ई 
जोमदार जीवम फो जोम छो जगेया षड़ो 
रायो अब जादो जग्‌ कारन उगफा-सो । 
भियो ॥ काम-बस, जीते जिते अजेय , 
इषुमसरहिं सर-धतुस कर अगन गहनं न देय । 
( विहारी-सतस ) 
“छगहन ( काभोदीपक होने ॐ कारण ) कामदेव का एेसा बीर 
दास है, जिसने बदे-बडे नेय लोकों को भी जीतकर सब जग को 
काम ( नृपति ) के वश मेँ कर दिया है । वह छुुमशर कामदेष 
को हाथ मै घलुष-बाए धारण नदीं करने देता । जब भृत्य ही एला 
वीर है कि उसने सब जगह को जीतकर, शेय लोगों पर भी विजय 
प्रप्र करके उन्हुं अपे खामी ऊ अधीन कर दिया, तव खामी की 
स्वयं धनुष-बाण उठाने की ावश्यकता टो क्या है ।› 
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, इस दोहे मेँ ्रगहन गहन का यमक ुमसरदं सरधनुस कर 
का माषा-सौष्ठव शौर श्रगहन का साभिप्राय विशेष्य समी श्रानंद्‌- 
दायी ई । दोहे की प्रत्येकं बात उक्छृष्टतामय अतएव प्रशंसनीय है । 

पूुमास सुनि सखिन युख सह चरत सतार ; 
ले फर भीन प्रतीत तिय गायो राग ॥ 
धपूस.मास भें संखि्योँ के युख से यह्‌" ७: कि स्वामी ५ 
काल विदेशयात्रा करेगे, प्रबीण॒ पत्नीने कर मे षीणा तेकर मलार 
"राग गाया । मल्लार का गाया जाना वषा-छतु का सूचके, चौर 
संगीत-कोषिदों ॐ एकं संप्रदाय की एेसी धारणा है किं यदि विशुद्ध 
मलार गाया ज्ञाय, तो वषा होगी । वषो कराकर खामी को विदेर- 
, यात्रा से रोकने के लिये प्रवीण पली ने मलार राग अलापा, जिससे 
वषो हु, भौर महाशर विदेश जाने से सक गए । इस दोहे मे 
कबिवर ने जनषटुति को श्वाद्र दिया है }" 
इस दोहे का भावापहरण करे रसिकविष्टारी उफ रसिकेशः 


न्य सलियान पे साई सवार 
चसे इत पूस फो भास जु लागो ; 
सिकेस ' रहो इख होय महं , 
अब पीले कहा सु मनोभव जागो | 
कृषं यनो उपाय दृं को मनाय , 
पसारिफि चल सो बर भगो; 
गदि कर बीन प्रवीन तिया 


तव दीं तहँ राग लार युरागो । 
कहना न होगा कि रसिकषिहारीलालजी का यह वणेन बिदारी- 
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लालजी ॐ दोह के सम्मुख नदीं ठहरता । क्या भवि आर क्या 

भाा.दोनों मे दी यह मदाशय पिंडे हए ह । इसी दोहे ॐ भाव प्रर 

ल होकर इसका अपहरण करते हए एक श्रार कवि लिखते ई 
सीत समे एदूस का पीय-पयान सुनो बह रोवन लागी 
याक्रूतु मंक्यांये रं षर्‌, देवता पूजि मनात्रन लागी 
नार उपाय तक्यो न फु, तव सानिके वीन वजावन लामो , 


प्यारी प्रबीन भरे एुर मेष-परलार अलापिकरे गावन लागी! 
नक्रा वोन तो रसिकविहारी के वणन से मी वहत नीचा ह । 
व्द्द्वरयय 
लगति सुभम सीतल किन, निसि-दिन सुख अवगाह ; 
माह ससी-प्रस सुरज-ज्यो रहित चकोरी चाहि। 
“माह्‌-महान म सुय का किरया उष्ण नदी, शातल जान पडा 
ह चकारा रम ससू का चंद्र समीह्‌ । इस प्रकार दिनम 
शातल किरणोबाला सूयं चंदर वनकर उसे युख प्रदान करा रै 
शार निशि मे सयं चंद्रमा पनी शीतल किरणो से उसे श्रानंद्‌ 
प्रदनिक्ररता हे। इस प्रकार उस निशि-दििन युख-दी-युख रहता हं ।" 
इस दाहं मं माह-मास की उट ठंड का वणेन हँ, लिसमं सुख 
करा कित्णा (घाम) मेव्ठनेसेभी ठंड द्र नही हादी। 
विस्तार-भव से मे विह्यरीलालनी के ऋतु-बरेन को यदीं समाप 
करता ह्र । इसमें पाठकां ने देखा होगा किं महाकविं विदारी- 
लालजी ने प्रत्यक ऋतु का कंसा समीचीन ओर सगोपांग विस्तृत 
वणन क्रिया है ¡ केवल सात सां दोहं की सवस में प्रत्येके विषय 
का एसा पूरं वणन देखकर यदी कना पडता ह किं महीकवि 
विहारील्ालन्ी ने गागर मे सागर बड़ी सू से भर दिया हे । 


-0वल्व्यककृच््ययुकम क्ष्व 


शिन 
कषिता का राञ्य सोदयं है। बह सौद्यं बदि्जगत मे भी है 


शौर तर्‌ भ मो । कविता मे बिजेगत श्रौर अतत्‌ 
दोमो $ सौद का वैत प्रचुरता से पाया जाता है। यथा भँ 
कता का प्रधान गुण उसका सौदये ही है कवि सौर्योपासक 
हेता शरोर प्रतिक सौदये को चिन्नि करते के साथ-साथ 
नूतन सद्यं ढी मी सृष्टि कता दै । स्मरण एह, संसार $ 
सपू रवि सौदयोपासक श्रौ रप के पमी षदे जति दै । उन्होने 
जहां समस के ्रगतयंग का बाह सौद्यं वशेन भिया दै, बही 
इसके हदय फे परेम एवं कहा रादि च॑तजैगत ॐ सोदयं का मी 
वणन किया है । जो कवि केवत बाहर फे सौदयं ही वणेन सुदर 
हप से कते है, पे कवि श्रव्य है, पर जो कवि मलुष्य के मन फे 
प्म, करणा रादि सौदगे का भी सुंदर शूप से षणेन कते टै, षे 
इसे कहीं रेष्ठ टै । बाह्म सौदये वित्ताकक श्ववश्य होता है 
पर शरतगत्‌ अथौ हदय के सौद की तो वात ह निराली ६। 
फिर भी बाह श्नौर शरतगत्‌ ॐ सोदयं भ एक निगद संव॑ध 
एता है। मातबसंसार मे ब सोदयं देवल सृणिक भानेद 
देनेवाला नही दै, उसका ए विरेष मूतय है । हिनेगत का सोय 
मराधुयैःूणे ह्येता ै शौर वह माधुयं मलष्य फे हदय पर प्रभाव 
डालता है, निससे सन का विकास होता दै । यह्‌ मिर्च है 
प्म, हषं, सति, उतसाह शरीर विसय आदि मावो एवं मा,एया 
शौर सदिष्णुवा आदि गुणो की उत्ति भी सी वाहन सोदयं 
के बोध से ती है। 

भूगार्सस भ तो सौय का टत साप्रान्य एता दै । इमे 
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मानवीय शूप-सौदये ओर ्राृतिक सौदय का वणेन प्रचुरता से 
भ्राप्न होता है। स्मरण रदे, बदिजंगत्‌ का सौदयं एेसा दै, जिसे 
हम हृदयंगम तो कर सकते है, पर उसकी सृष्टि नहीं कर सक्ते । 
मानवीय प-सौदये क हम दशेक-मात्र रहते है । यह सौद 
वस्तुगत दी होता है । बाह्य सदये भी बड़ा चित्ताकषेक होता दै। 
इसके प्रबक्म श्राणषेण को संसौर भलीमाति जानता है । मह 
चचुमाह्य रूप-सौदये सचमुच बड़ा प्रमावशाक्षी होता है । इससे 
इ ्रिय-तपनि ओर हदय-तुष्टि होती है । इ संबंध भे दिदी-खंजार 
के प्रतिभाशाली कवीश्वरो मे अपनी प्रखर प्रतिभा ॐ बल से एसे 
सौद्व॑-जगत्‌ की सृष्टि की है, जो ददी-सादित्य की एक बहुत 
विशेषता ह । इस प्रकार ॐ सादित्य को शिख-नख या नख-शिख 
चेन का साहित्य कहते है । अनेक श गारी कवियों ने नख-शिख' 
या शशिख-तख, कै पूरे बन प्रबधो म लिखे है । इनमे से क 
कषियौ के नख-शिल वर्णन के प्रव॑ध टकसाली ह । उनम बड़ी 
दी मनोहर उक्तियों पाई जाती दै, जिने प्राकृतिक रूप-वणेन के 
चित्रण क साथ नूतन सोदयं की भी सृष्टि की गई ३ै। 
ध्यान रहे, कवि प्रायः श्चाध्यात्मिक होते है । बे सुंदरी नायिका 
ॐ अग-यंगो की चोर संमोग-लालसा से नदी, बल्कि सौदयौथं 
देखते है । चौर, पश्वात्‌ एक नायिका में ही कल्पना के बल से ष्टि 
ॐे नेक सुद्र पदार्थो के सदये का समावेश करते है । पे अनेक 
पदार्थो के सौदयं से नायिका ॐ शारीरिक सौदयं का मिलान 
करके १ होने फी योग्यता प्रकट करते है । - स्मरण 
रखना चाद्िए किं कवि जगत का उपासक न । 
आध्यास्मिक होने के कारण सरम संसार का रहस्य ५९. । 
करता है । जेसे- । क 
है खग-मुग, हे मधुकर-भ नी, तुम देखी सीता मुगनेनी । 
खंजनःसुकंकपोत,मृग,मीना, मधुप-निकर,को किलां परनीना । 
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इद कती, दािप दामिनी, कमल,सरद, सरि, भामिनी । 
बरन पास,मनील-धनुरहसामाजगकेहि निल सुनत प्रसं | 
श्रीफलःकनक-कदति हरषीं नेक न संफ़ सङुच मन माहीं । 
सुन जानकी तोहि विन आजू, हसे सकत पाई जनुराञ्‌। 
( रामचस्ति-मानप, श्रा शं० ) 
इसमे ठुलसीदासजी ने सीताजी श्रा नख-शिख-वर्णन किया है। 
इसमे कवि एक ही सीता के चंग मे च्रेष सष्टि-सौदरय-दशेन 
की किस प्रकार इच्छा कर रहा है, क्या कोई कह सकता है कि 
उसको दृष्टि छुवासना से मलिन है ! रसे वर्णना से तो यही 
सखष्ट होता है कि सौदर्योपासक कवि व्यष्टि मे समष्टि का दर्शन 
कता शरोर कराता है । जैसे- 
आननं है अ्रिद न एल्यो 
शरलीगन, भूते इं मेडरातु हे ! 
कीरः तुम्हे कहा बाय लभी; 
्रम-विव के नोदनो ललवचातु हे ! 
 दासरू व्याली न, वेनी-वनाव है › | 
पापी कलापी, कहा इतरातु ह ! 
बोलती वाल नं वाजी धीन 
कहा पिगरे मृग शेत जातुं शे ! 


। ` (काव्य-नि्॑य ) 
इस देखिए, एक सुदरी नायिका के शरीर में ही श्रर्िद 
विव, व्याली, बीन आदि का कैसा च्रारोप करफे कवि ते किस 
रकार उस नायिका के पीट भमर, कीर, कलापो ( र भोर मृग 
आदि को ततचाए हए दौड़ाया दै, एवं फिर किस युक्ति से छन्द 
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मना क्रिया है; नौर सत्य वात का स्पष्टीकरण करके रमं निवारण 


क्ियादै। _ ` क 
यँ यह्‌ लिख देना आवश्यक है क्रि इस प्रकार के सौदय- 


बरोन भे एक निधौरित शेली का वृहत कुदं हाथ रहा है । आयं 
हिदुञो के सादित्य-शास्वरकारो ने रूप-वणेन ॐ लिए जो एक 
राद आकृतिं निर्दिष्ट कर ली थी, उसी की सीमा के भीतर 
वहूतेरे वणन रहे है । इसमे ॐो शे दै, उसी का ्लुकरण कविता 
स्थापत्य-कला श्चौर चित्रकला मेँ करिया गया है । कारण यहं किं 
रार्य-सभ्यता के केर भारत मेँ जो ्ाये-जाति निवास करती शी, 
उसकी शारीरिक श्नौर मानसिक भावनाश्मं का जो उद्गम ओर 
विकास हुश्रा, वह प्राचीन संस्छृत-सादित्य से रिदी म या है । 
साथ हौ उस जाति की श्राकृति नौर सभ्यता को वरौश्रम-धमं 
ते भी बहुत $ अरपरिवरतिंत रक्खा । इसी से भारत के प्रतीय 
कवियों ॐ वशेनों मे विलक्षण साम्य पाया जाता है । हो सकता, 
न्य देशवासियों को इसमे, रुचि-भेद के कारण, ङ्ख बिलक्तराता 
दिखा दे । फिर वात यह है कि आाज तक रूप-सौदयं का कोई 
सावेभौभिक सर्वमान्य भापदंड नदीं वन सका । इसमे स्वभाव 
चार . शिता के कारण सदैव मतभेद रहेगा । पर यह मतभेद 
सदये के श्चाधार. के विषय मेँ ही संभव है] खयं सौदर्यं क 
विषय भं तो मतभेद हो ही नहीं सकता । 

साहित्य-शास्त्र की एक निधौरिव शेली के इस रूप-वणंन मे मी 
्िदी-कविर्या ने नवीन चमत्कार उत्पन्न फरिया है, जिसका कारण 
वाह्य प्रकृति न होकर अंतरंग प्रकृति दै । जव वाह्य प्रकृति से, अ॑त- 
रंग-अकृति करा संबंध होता है, तवं भाव साकार. होता है । रेसी 
दृशा मे वाह्य ्रकृति प्र च्ंतरेग मनोभावं की जो छाया पडत 7 
देसे वाहश्ाृति मे श्॑त्र पडता है। वैसे तो बाह आति का 
सदये स्थिर र श्रपरिवर्त॑नशील होने से निष्माण-सा रहता है, 
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पर जब उसमे अंतःकरण की स्फूर्ति प्रगट होती है, तब उस्म 
सजीवता के साथ-साथ नवीर्नता श्रा जाती है । फिर भी भिन्न-मिन्न 
गों के तिये जो उपमान नियत किए गये है, उनम उन-उन विशेष 
छंगो-रूप उपमेय से जो साम्य है, वे केवल काल्पनिकं न होकरं 
चनुमूति के आधार पर माने गए है। उनमें भी भावों के द्वारा 
आति भ जो च॑चलता आती है, उसका वणेन करने के लिये 
हश कलाविद्‌ कवियों ने प्राचीन उपमां मे जो सुद्र कल्पनाए 
की है, उनसे एक निरले, मूतन सौदये की सृष्टि हई है। यथां 
म फवि की ढशलता भावों क कारण रूप म जो चंचलता धाती 
है, उसका चित्रण करना है । रेसे वणेन ही कटिन होते है नौर 
फेसे षरणनं से दी प्रतिभाशाली कषि फी सौदर्य-सुजनकारी 
कारयित्री प्रतिभा का चमत्कार परिलक्षितं होता है। जैसे किंसी 
अल्हड्‌ युगधा बाला के विषय मे विदहारीलालजी कहते दै- 

लिखन बेटि जाकी सविं गदि-गदहि गख गरूर ; 

भए न फते जगत $ चतुर चितेरे ङ्र। 


( बिहारी-सतसईं ) 
यथाथ मे सुंदर ंगों का वणेन मनोभाव के साथ करना ही 
केवि-कर्तम्य है बाह्य प्रकृति के सौदयं से श्र॑तरंग-अकृति के सौद्यं 
को मिल्लाकर वणेन करने से बाह्य प्रकृति फे सौदये म शतगुणित 
अधिक सोदयं भासित होता दै । इसी से तो दिदी-भाष! के अत्यंत 
श्रेष्ठ कलाकार महाकवि बिहारीलालजो सिखते दै 
अनियारे दीरष सयनि, किती स तरुनि जहान ; 
वहं चितवन श्रर फ, जेहि वस होत सुजान । 
( विहारी-सतसई ) 


इसमे प्रकारांतर से महाकवि ने बाह्य सौद ॐ साथ माव-सौद्य 
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के दुत, ्ानंददायक मेल की आवश्यकता की शरोर ई'गित ` 
करिया है। 


परम रसीली ब्रज-भाषा ब षव्षीं महाकवि श्रीविहारीलालजी 
ने शिख-नख बड़ा ही सुंदर कहा है । समे भी स्वाभाविक, सरस 
वणीन शरोर सुंदर कलपनामयी ऊंची उड़ान, दोनो ही दशेनीय हे । 
समथं कवि ने ्रपनी प्रखर प्रतिभा के बल से एेसां सरस श्रौर 
काव्य-कला-पृं शिख-नख कहा है, जिसे देखकर यदी कहना पडता 
है कि विश्वः के बहुत थोडे श्ंगारी महाकवि्यो की रचनाम मेँ 
शिख-नख-संवंधी एेसी श्द्वितीय सुक्तियो कदाचित्‌ ही प्राप्रे 
सकती है । इनके इस वंन मेँ भी प्रवीण कलाकार का हस्तताधवं 
दशनीय है । यो मँ संपूण वणन को विस्तार-मय के कारण नहीं 
दे सकला । प्रत्येक चंग का वशेन भी मै न दे सकरगा । केवल ङु 
बानगी दिखलाना टी मेरा श्रमिप्राय है । इतने ही से हमारे विन्न 
पाठकों को विहारीलालजी के रशिख-नस-वरोन की श्रेष्ठता को 
पता चल जायगा । 


„ _कैशनंन 
टे घुटाव जगत तं सरकारे सुृमार ; 
मन बरीधत बेनी वधे नील वीते बार । 
( विहारी-सतसईं ) 
“दरी, सुकेशिनी नायिका के सटकारे सुङ्मार नील छबीति 
नार छुटे' जगत्‌ से छते है, चनौर धनी नेः मन फो बोधते है । 
किसी समय भी उनसे नहीं बच सकते ।" 
यदि दे हो, तो. संसार से छुडते ई । ( जो स्वयं भुक्त है वे 
दी दूसरों को शुक्त कर सकते है ; कितनी सच्च यथां उक्ति है। ) 
माषा शरोर भाव दोनों ही भरे्ठ है । ओ खयं ही युक नदीं दै- 
वटे नही है-पे दूसरों को क्या शुक्त करगे-ुडधवेगे १ जो शु 
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है, बे ही जगत्‌ से चुडा मे समथे ह । जो वेधे बे बांधे ही 
है। जो स्वयं बधरनो भे वेधे, वे मन को बोधने के सिवा युक्त 
कर ही कसे सकते है ! सकारे सुकमार छरबीते बाल जब टे 
हेते दै, घव वे संसार छुंडा देते है । छुटे बालों को देखकर दशक 
युषःवुध खोकर संपूं संसार को भूल जाते दै । शौर, जब वे बाल 
वेणी मे वेषि रहते है, तब मन को बोधते है । मन उन्दी वालों मेँ 
धकर रह जाता है । फिर बहो से द्ुटकारा नही पाता! दोनो 
दशार्रो म मन को किंस प्रकार उत्तमाय है, यह दशनीय है । 
माषा का श्रौचित्य-पूरो, सुद्र, सरस प्रयोग श्नौग अलुप्रासिक 
शब्द-समृद्धि सर्वथा अप्रतिम है । भाव चौर भाषा दोनों की रेसी 
१ सूक्ति बरबस रसिक काव्य-मर्मज्ञा को विमोहित ` 
करती हैः। 


ग्रक-वणंन 
इल अलक शटि परति शख, बद्विगौ इ्तौ उदो ; 
क क्री देत व्यौ दाम सूपेया होत । 
( बिहारी-सतस ) 


५ लकं ( लट ) जव दूटकर भुख-मंडल पर आ गिरती 
है, तव सुख करी शति (शरीश्रभा) रेसी बद्‌ जारी है, जेसे टेदी 
विकारी लगने से दाम रुपया हो जाती है ।" 

ध्याने रहे, छ दाम कौ एक छदाम होती है, दो छदाम या १२ 
दाम का एक अरघेला होता है, दो श्रषेलो या २४१२५ दामां 
का एक पेसा होवा है! ९४ पेसे या २५०८६९४ १६०० दाम का 
एकं सपया होता है । इस प्रकार १ दास प्रर यह वंक बिकारी देने 
से १ दामं का ( १) एक रुपया होता है । श्रथौत्‌ उसका मूल्य 
१६०० गुना बद्‌ सीता है । दोहे मे कवि का श्नाराय यह हे कि युख 
पर श्रक के वंक होकर श्रा गिरते से सुंदर यख की काति सोलह- 
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सौगुनी षद्‌ जाती दै। इस दोह भँ गणितःविषयक उपमा को तेकर 
मुख पर रा पड़ी ट्री लट फे वणेन म महाकवि ने पूणोपमा के 
साथ व्यं विपय की सजीबता को वड़ी ही शततां से वणेन 
कफ पूर्णोपमा का सुद्र निवह या है । इसमें टिल श्रलक 
सित भख उपमेय, वंक विकारी-सष्ित दाम उपमेय, श्यां धाचक 
श्र उदोत थम है। । 
जूरा-णेन 
ऋच सेटि कर, शुन पलि, खए सीस-पट टार , 
पको मन बधि न यह भुरा बधनहारि। 
( विहारी-सतसदई ) 
“हाथा से बालां को समेटकर, भुजां को उलटकर श्रीर्‌ सुल. 
मूला पर सिर के वस्र को हटाकर यह्‌ जड़ा वोधनेवाली भला 
किंमके मन को महीं वोधती ! 
भापा का खामाविक प्रवाह श्चौर स्वमायोक्ति का चमत्कार 
दशेनीय दै । गेहे मे जू वोधे की क्रिया का वड़ा ही सजीव 
र सष्ट वणेन ह । यथाथे मे खभावोक्ति बह है, जिसमे नेत्रो 
ॐ सम्मुख वितं विंपय का सच्चा चित्र शिच जाय ! जिन्दोने 
किसी सुद्री को जुड़ा वधते हृए ध्यान से देखा होगा, े द 
इसके साभाविक वणन 9 श्रेष्ठता समम सकेगे । असतु । 
विदी.वरंन 
, प्रथम मरै विहारीलालजी के वशौन मे से सिदूर्विदी ॐ वन 
के दो दो दिखलाता ह॑ जो हिदू.समाज मे सौभाम्य का चिह 


+= । 


माना जाता दै । देखिए- 
भाल लाल दी दिए, हट षार छवि देव ; 
गयो राहु भ्रिश्रादरि यनु सति श्र-समेत | 
।  ( विदहारी-सतसई ) 
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“सौभाग्यवती सुंदरी नायिका माल पर लाल विद दिप हुए दै, 
उसपर टे हुए केश शोभा दे रे । यह दृश्य कविवर विहारी- 
ला्तजी को एेसा जान पडता है, मानो चंद्रमा ने सू्-समेत होकर 
अत्यंत साहस करके राहु को पकड किया है । तालं यह कि केश- 
हप राहु ने वद्रमा सुख पर चदाह को,पर चंद्रमा ने राहु के 
विपन्नी सूये की सहायता लेकर उसे ( राहु को ) पकड लिया 
केसी बितदण सू है ! राह प्रदणखमय मे चद श्र सूये को 
ग्रसतां है, यह तो समी कहते है , परन्तु विहारीलालजी कते है 

कि आज चंद्र चौर सृं ने एकत्र होकर पने प्रबल शत्रु राहुको 

पकड लिया हे । इस दोहे मे प्रकारातर से मे्त की महिमा वतलाई 
हे । उमा बहुत ही रच्छ है । मुखं चंदर है, कते केशों का 
समूह राह है, रौर लाल विद सूयं (८ ' 

छव एक भिन्न प्रकार का सिंदूर-बिदी-णेन देखिए । इसमे 
नायिका क भाल पर पूजा द्र्य के शरचत्त मी शोमा दे र्दे दै । 
तिले है- 

माल साले बिंदी ललन, आसत रहे विराज ; 
इ द-कला ज मेँ बसी, मनी राहु-मय-भानि। 
( विहारी-सतसई ) 
नायिका की सखी नायक को नायिका फे भालं पर लगी हई 
अक्ततःयुक्त लाल रोरी कौ निदी को दिखलाकर कहती दै-“ह 
लन ! इस सुंदरी नायिका ॐ भाल पर लगी हदं रोरी की लाल 
बिंदी मँ जो अक्षत लगे है, उन्हं देखते से एेसा जान पड़ता है, 
मानो चंद्रमा कौ कला राहुं डर से भागकर मंगल मे आ वसी 
हो ।" यहो भो उस्रा का वणन बहा ही हदयहारी है । लाल रोरी 
की विंदी भँ सफेद रंग फ अन्तं फो लाल रग क मंगल मे सेद्‌ 
चंद्रमा की शुभ्र कला बनाने म कवि ने समाल किया है । 
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बिंदी पर बिहारीलालजी ने श्ननेक दोहे कहे दै, जो सव महततव 
पुरौ कला-संपन्न हे । केशर की वचंदन-विदी के वणेन मे लिखतेह-- 
मिलि चंदन रदी दई, गोरे मुल न लखाय 
ज्यो-ज्यों मद साली चदय त्यो उषरं जाय । 


( बिहारी-सतसरं ) 
कंचम-से शरीरवाली सुंदरी नायिका ने जो केसरिया चंदन की 
बिदी लगाई, बह गोरे भुख के रंग से मिलकर रह गई । दिखाई 
ही नही देतो । प्रतु ्यो.त्यां मद्‌ की लाली चद्ती 
बृह्‌ चंदन की बिंदी उधरती जाती है, श्रथौत पनी पथक्‌ छटा 


दिललाती दै । ' ॥ 1 | 
सौधिपिनच, मुङृदी-घनुष, बधिफ-समर तज कानि 


हनत तरुन-मुग तिलक सर सुरफि माल मरि तानि । 
( बिहारी.-सतसईं ) 
सौर-चिल्ता, भो्े-कमान, वधिक-कासदेव, तरुणए-जन-मृग श्चोर 
तिलक-तीर सभी उपस्थित हं 
कित रूपक हे। काम-ज्याधा कान तकर्‌ श्रौर भ्रुटि 
धनुष पर खोर-पत्यंचा चदाकर एवं तिलक्ष-सर लगाकर तरुण-जन 
मृग को किस श्रकार मार रहा है। बडा भयानक समय है । इस तीर 
, की मार से कोई तिय-चषि-छाया-पाहिणीं ॐ पे मे न ्रातेवाला 
पवनसुत हनुमान-सा ब्रह्मचारी ही होगा, नदी तो रौर की तोखेर 
नदीं है, सम-मेद रूपक का यह दोहा श्रषष्ट उदाहरण रै। 
नेत्र-वणन । 
नेत्र-बणोन भे नेत्रो के बाह्य सौदयं का वणन तो रहता षी है 
साथ ही नेत्र द्वारा प्रम-पात्र क सौद का दशेन, उससे चलुराग 
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की मन मेँ तत्त होना तथा नेत्रो के द्यरा भरेम स्थायी माव के 
विभिन्न श्चनुभवों का स्पष्टीकरण श्रौर नेत्र द्वारां रस, रिस, 
हषे श्नौर लञ्जा श्चादि विभिन्न मावो की अनुभूति का प्राकट्य भौ 
वणन किया ज्ञाता दै । नेत्रो फी भधानता एवं उनके द्या भावी 
प्दशेने के महत्त्व को प्रत्येक सभदार भती भोति जानता ही है। 
विश्व के प्रायः संपूण कवीश्वरो ते तेत्र का भ्रचुरता से वणेन 
किया है । ददौ मँ नख-श्रिल कहनेवाले कविर्यो ने तें ॐे वाद्य 
सौद चनौर उतके द्वारा श्रतरग प्रमाुभावों की रमणीय मलक का 
शद्वितीयप्राय वरन किया है । इन सवभ महाकवि विह रीलालजी 
का नेत्र-वरंन तो संमवतः संसारसाहित्य म दुलैम है । इनके नेघर- 
वणन मेँ प्रम-भाव की सरस अतुभूति के विमिन्न रमणीय दृश्य, 
कवि-केत्यता की भावमयी नूतन सृष्टि, अलंकारो की सुकर 
सजावट श्रौर मनोज्ञानि विशेषण के साथ-साथ परिमित, 
चुटी, श्रानुपरासिक, युदाबिरेदार, सजीव भाषा तो सोने मे 
सुगंध है । सतस मँ नेत्र-वणंन-संवंधी दोहो की संस्था पचास से 
भी श्रधिकं है । यहं ङ्ध दोहे उदाहरण-स्वरूप देखिए । 
( १) नेत्रो ॐ वाह्य सौदयं फा वणन विहारीलालजी के श्ननेक 
दोहं मे छनूढा पाया जाता है । यो कुद दोहे देखिप- 
बर जीते सर मेनके, एेसे देखेमेनः; 
हसी ॐ मैनान ते हरि नीके येमैन। 


( विहारी-सतसईं ) 
है हरि ! मैने इस सुनयना सुंदरी के नेत्रा ॐ समान सुंदर आयत 
कजरारे नेत्र देखे ही नहीं । कविन कहते ह कि हरिणी कै श्नायत 
लोचन नेत्रो के सौदयं का आदश है, पर इस नायिका के नेत्र 
हरिणी ॐ नेत्रो से मी अधिक च्छ है । इनकी चितवन की "बोट 
मी गजवकीहे। श्रोरतो ठीक दी, हनदोने तो त्ियुवन-बिलयी 
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कामदेव ॐ श्रमोध वाशोँ को भी जीत लिया । , 
सायक-सम मायकं नयन, रगे तरिविधं रग गात ; 
भसौ ब्रिलसि दरि जात जल, लखि जलं-जात लात । 
( बिहारी-सतसई ) 
उसके मायावी नेत्र-वाणों के समान वेधक मायावी नेत्र अपने 
शरीर को ( लाल श्वेत ओर काले ) तीन रंगों से रगे हृ है । इन 
कटी शौर च॑चल नेरा को देखकर मद्लियों, जिन्दँ कविर्योँ ते 
चंचल श्रौर कटी नेत्रो का श्रादशै वणन किया है, लज्जित हो 
पानी मे दिप जाती है; श्नौर श्वेत, अरुण एवं नील कमल, जो 
सुंदर विस्तीशे भफु्लित नेत्रो फ आदशे है, लञ्जित-संकुचित हो 


है। 
एस-सिंगार मंजन किए, कनन मंजन दैन , 
श्॑जन रंजन ह विना संजन गंजन मेन । 
( बिहारी-सतसई ) 
“जिसमें हाव-माव-कटाक्ञादि की लदरे उठती दै, रेसे शगार 
रस (जल) मे म॑जन किए हुए उस बाला ऊ - समुञ्ज्वल नेत्र सुद्र 
श्रमल कमलं का मान-मदेन करनेवाले रौर अपने स्वाभाविक 
कजरारेपन से अंजन लगाए बिना ही श्यामता-युक्त चपत्त नेतं क 
श्रादशे खंजन पक्षियों को भी तिरस्कार देनेवाल है ।" 
चमचमात चंच रयन बिच धूषट पट रीन , 
मानहु सुर-सरिता बिमल जल उच्लत लुग मीन । 
` , (शिहारी-सतसई ) 
“मीने ( श्वेत ) पट के धघटमे उस सुंदरी के चंचल नेत्र 
चमचमाते दै, मानों गंगाजौ के निल नीर भ युगल मीन 
उ्वलते हँ ॥' 


[^ 
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नेत्रं ॐ बाह्य सौदये के साथ-साथ चितवन का श्रनोलापन 
अवश्य ही चादिए । यदि चितवन का चनोखापन न हरा, तो 
तेतर की विशालता, कटीलापन एवं श्रन्य वाहरी सदये रसिक 
सुजान का हृदय श्राक्षितं फरने भे स्व॑था असमथ ही है । विहारी 
लालजी कहते ई 
अनियारे दीरघं नयनि, करतीं न तरनि जहान ; 
बह चितवन ओर इद, मिहि बस शोत सुजान । 
(विहारी-सतसरई ) 
(२) 'तेन-सेन' के विषय म महाकबि का यह दोहा स्मरण 
रखते योग्य है- 
मठे जानि नसंगरहे, मन, मंह-निकसे षन 
याही रै मानहु फिए बातन को गिधि नैन। 
( बिहारी-सतसई ) 
“संसार मे मूढ बोलने का प्रचार अधिक होने ॐ कारण मन 
ने युख से निकले वचनां छो मूढा सममकर उनपर विश्वास नहीं 
करिया, मानो यही देखकर विधाता ने मन की सच्ची, विश्वसनीय 


बातो के निमित्त ही नेत्रां को बनाया है|" 
{३ ) नेत्रां का मन पर कंसा प्रबल प्रभाव पडता है। इसके 


वणेन मे बिहारीतालजी ॐ कर ्नूे दोहे है । एक यहो रेखिए- 
नेन-तुरंग अलक-छवि-छी गी निष्टं आय 
तिहि चदि मन चंचल मयो, मति दीनी विसराय । 
( विहारी-सतसई ) 
ओ नायिका फी लटकी हुईं लट को देखकर उत्तेजित हए है- 
जिनं लट की शोभा-रूपी ही आकर लगी है-उन नेनरी-ह्प 
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वो पर थदृकर मेश सन चंदेल होराया दै, श्नौर उसने मेरी मति 
इद्धि) धुल दी है । म प्रम मे पद्कर बुद्धि से हाथ धो वेट है। 
( ४ ) दृष्ठि-बाणए की मार फा जेसा सजीव "रौर सच्चा एवं 
-काव्य.लता-पूणो षणोन दूस महाकवि ने किया है, वेसा संपूण 
साित्य-ठंसार मे दुलेभ है ! दो-एक उदाहरण यह देसिए- 
धिय क्षत कमनेती परी, धिु स्या मौह फरमान ; 
चस चितं बेथौ चकति नहि बक षिलोफन-बान | 


( विदारी-सतसई ) 
“द शुद्री ! तूने यह्‌ श्रद्ुत धुर्या कहाँ पदी हे, जो बिना 
रोदे की भ्-कमान से, तिरद्धी चितवन के ष्वक' बाण के दरार 
र्तं सूम ओर चल वित्त-रूपी बेम ( निशाने ) फो चूकती 
| ११ ) 
हस उक्ति मेँ विलक्षण कात्य-चातुयं है । देखिए, कितनी कला- 
मय सूक्ति दै । कमान दै, पर बिना प्रत॑चा (रोदे ) फी; तीर दै, 
परदे है, जो निशाना लगाने भे व्यथं ही है, निशाना भी शत्यं 
पुरम श्रोर डोलता हा दै । इतने पर भी निशाना न चना 
खच्च विचित्र तीरंदाजी है । | 
दभ लगते बेधत दियो, मिक्त करत शरँग आरात; 
ये तेरे सव त विषम शन तीन बान । 


॥ ॥ ( बिहारी-सतसर } 
| दै णोचने } € सुंदरी । तेरे ये शन तीन बाण' सव प्रकार 
केवाणो से विषम है; क्यो ये अकर नत्र म तो कते है ओर 
हृदय को वेधते है, एवं चरंग-धंग छो व्यह्ुल करते हे 
,चितवन-तीर ( इन-बान ) सचसुच सबसे विषम ह । कितना 
विचित्र ववापार है ।,ये फ़ जगह आक्र लगते दै, दूसरा स्थान 
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वेधा जाता दै र तीसरे स्थान मे पीडा होती है! यह दोहा. 
असंगति-अलंकार का प्रकृष्ट उदाहरण है । नयन.बाए्‌ का नेत्रो मे 
लगना, उससे हृदय का बेधा जाना शोर श्रंग-चंग का व्याङ्कल 
होना बडे ही सच्चे वणेन है । 

(५) तेत्नों की शूपपिपासा के विषय मे विहारीलालजी मे एकं 
से-एकं बदकर च्नूटे कई दोहे कहे है । इनमे भी भागो, ल्पना 
का प्राबल्य चौर अथकार कौ छटा के साथ मनोहर प्रयोग-साम्य 
श्नोर माषा-अयोग दशेनीय है । इनमे प्रम-माव के मधुर शरनुमार्बो का 
बड़ा सच्चा, सजीव श्रौर हृदयहारी वणेन है। उदाहरण देखिए- 

लीने ह साहस सहस, कीन जतन हजार 
लोहून लोहन -तिंधु तन पेरि न पावत पार 


विहारी-सतसदं ) 

पूातुरागिणी नायिका सखी से कहती है-“हजार साहस धारण 
करने पर भी श्रौर हजार यत्न करने पर भी भेरे लोचन नायक के 
तन-ल्पी लाबण्य-समुद्र मं परकर पार नहीं पाते ॥ तासयं यह कि 
नायक के शरीर क लावस्य ( सौदये ) को देख.देखकर भी मेरे 
नत्र तृप्त नदीं होते 

इसं दोहे म महाकवि ने लोचनो को पराक बनाकर वही सुंदर 
सूक्ति कही है । सास धारण करते से यह ध्वनित होता है कि जिस 
प्रकार समुद्र म तेरनेबालो के लिये श्रनेक भयंकर जलजंतु ॐ 
कारण बडे मारी साहसं की ्रावश्यकता होती है, उसी प्रकार 
नायिका को भी नेक चवाइनों चादि की आशंका से नायक कै 
लावस्यमय शरीर की शरोर देखने म वड़े भारी साहस की आव- 
श्यकता होती है । हजार यत्न करना कहने से यह तात्ययं है कि 
जिस प्रकार अनेक जल-जंतुश्रां ॐ क्रमण नौर अगाध जल में 
बने से बचने फे लिये समुर म पेरनेवालों को बहे-वदे यले करते 


२१२ पिहारी-द्शैन 


पदूते है, उसी प्रकार नायिका को मी लोकापवाद ॐ भय एवं ववाह 
की श्राफ शौर श्ट से कचे के किये नायक के लावण्यमय 
शरीर की ओर देखने मे बड़े उपयुक्त उपाय कएने पटूते है-सतकेता 
से काम तेना पडता है । लोदन-सिधु मै लवणमय जलवे समुद्र 
छरीर श्रगाध लाबस्य (सौय) मय शरीर की शोभा का भी जच्छा 
साम्य ठह्रता है1 सब भिताकर दोहा बहत ही श्रेष्ठ है । 

्यौ-त्ौ प्यास रहत, ज्यौ -ज्यौ परयत अधाय ; 

पगुन सोने सूप ए़ी जु न चठतृषा बुभाय । 


( बिहारी-सतसई ) 
“चख-टेषा बुमरी ही न दी नहीं ध, 
सगुण लाचर्यमय स्प-जल एता नज्या 
र नेतर इसे पीते ई त्यौ त्यों ्ोर-अौर भ्यास वहती ३।" कैसा 
सच्चा धजीव वशंन है । 
नेह न ननन को कु, उपजी बड़ी बलाय ; 
नीर भरे नितप्रति रहँ, तऊ न प्यास बाय | 


( बिहारी-सतसर ) 
“नित्रौ को यह सेह नहीं है, कुदं भारी बला उत्पन्न हो गई है। 
ये नित्यपरति अ्ु-जज्ञ से भरे रहते ईै, तो मौ इनकी प्यास नरी 
बुमती ” केसी सजीव, मनोहर उक्ति है । 
ज लौ रलौ न इल्‌-कथा, तौ लौं ड उहराय ; 
देखे आवत देषो, क्यो ह रलो न जाय। 
॥ ( बिहारी-सतसईं ) . 
अथ स्पष्ट दे । यँ मी परेम-माव का अच्छा वणन है । सूप- 
प्यासे नेत्र प्रम-पात्र को देखने से कहीं रोके जा सकते दै १ इसी 
भकार का ह दोह भी है- 
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जस-अपजप देखत नदी, -देखत सीव गात 
कहा करौ ला्तव-भरे, चपत्त नैन चलि जात | 
( विहारी-एतसर ) 
लालवी नेत्र ्ेम-पा् के नल-शिख-सौद्यं से पणे रहने पर 
भी तलषचना नदीं छोडते- 
न-सिख-रूप मरे सरे, तउ गत धुनि ; 
तजत॒न ज्लोचन लालची ये ललचौदी बानि । 
( बिहारी-तसरं ) 


( ६) दृष्टि-सम्मिलन के विषय मेँ महाकवि बिहारोल्लातजी के 
निम्न-लिखित दोहे दशनीय है- 
सरी भीर ह भेदिके किह ह उत जाय; 
फिर डटि यरि डीटि सा, सवकी डीटि भचाय | 
( बिहारी-सतसर ) 
धमारी भीहु को भेदकर किंसी भी राह से होकर नायिकां की 
नजर वहो नायकं ॐ पास परहूच जाती है, भौर सबकी नजर को 


बचाकर, नायकं की नजर से मिल उस नायिका की नजर फिर 
साफ कन्नी काटकर लौट ्ाती है ।" 
कहत, न्त्‌, रीमतःसिभतः मितत, सित, लभजियातः; 
भरे भौन मे करत है मेनन ही भो वातत। 
विहारी-सतसई ) 
“कहते दै, नादी करते है, रीमते है, लमत है, मिते है, खितते 
शरीर लजाते है। लोगो से मरे षर मे नायक-नायिका दोनों ह 
श्रखो-ही-खो से ये सव बातें कर तेते दै ॥" 
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एति डटि रन-सुभट लौ, रोढि सके स नादिं ; 
सखन हू की सीर म आँखि उतं चति ` जाहि । 
| ( बिहारी-सतसरं ) 
“तद्ाई ॐ बीर योद्धा के समान डटकर पूव जाती है । समी 
उन्हे नहीं रोक पते। लाखों की भीड़ मँ भी उसकी अखं उस 
म्म-णत्र की श्नोर चली यी जाती है ।' , 
जो तव हीत दिखादिसी मई श्रमी इक आं ; 
लगे तिरी दीदि अव हं बी की उक। 
| ( बिहारी-सतस ) 
“उस समय देखादेखी होने पर जो निश्चय-पूवंक अमृत मालूम 
ह्या था, उसी प्रम-पात्र की ष्टं अन उसके विरह मे विच्छ के 
डंक के समान भ्याल करतेवाली हो गह ।" - 
कहत सथं कषमि कमल-से, मो मत नैन पखान ; 
नातु कृतं इन विय लगत उपजत गिरह-कृसातु । 


, (बिहारी-सतसई 
“संपूरणं कवि नतरां को कमल के समान कहते दै, करतु सेरे मत 
सेये नतर पत्थर के समान है । नहीं तो इन दो के लगते दी-पक 
दूसरे की, पमी शोर पेम-पात्र की, श्रोखों के परसपर टकरने से- 
। न ५६ उत्पन्न्‌ होती !» ' 
७) भ्म में वके हृष नेत्र ॐ वणेन म भी बिहारीलालजी 
के अनेक सुंदर दोहे ै। दो यहो देखिए 
नेना ने न मानी, कितौ कहौं सपुमाय, 
तन-मन -हारे ह हसः तिनसों इहा बसाय । 
( विहारी-सतसईं ) . 
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, प्त्ेरेयेनेत्र मेरी वात जरा भी नहीं मानते, मै क्रिववाभी 
समफोकर क्यो न कह । भला, जो तन-मन हारकर भी हसते ही 
रहै, उनसे किसी का क्या वश चल सकता है १” 
सव जिय की कहत, यर-कदौर लखे न ° 
धिनश्रीर धिति ओर दहै ये छवि छकिं नन। 
विहारी-सतसईं ) 


(मैरे ये सौदयै-मद मे मस्त नेत्र एेसे वहक गए है कि मेरे हृदय 
की सब वाते कह डालते है। ेसा करते समय ये ठौरछंढौर 
( मौका-वेमौका ) ङ भी नदी देखते । ये कण मे इ श्नौर 
रहते ह रौर कण-मर मे कुद शरीर दो जते है, अर्थात्‌ ये तण्‌- 
तणा मे वदरते रहते है ! 

(८ ) महाकवि बिहारीलालजी ने नेत्रो को कदी वाज बनाया 
है, तो कीं हजोर तुरग, कही स्वाला बनाया दै, तो कीं ठग 

कहीं तात्रिकं बनाया है, तो कीं चोर; तास्मयं यह्‌ कि उनका 
वशोने बिभिन्न रूपौ मे किया है । इन वर्श मे भी श्रौचित्यका 
पूरा ध्यान रक्खा गया दै । यहं विस्तार-भय से केवल दो दोहे 
दिए जाते है । देखिए-- 

शिक्त देनेवाली सखी से परकीया नायिका कहती है- 

लाज-लषभाम न मानही, नेना मो षस नादि 
य होर तुरंग-लीं ए चत ह चति जहि । 


( विहारी-सतसई ) 

“ह सखी । लाज-हूपी लगाम को नहीं मानते, नेत्र मेरे वश मे 
नहीं ै। ये लाज-लगाम लीचते रहने पर मी यहजोर घोडे की वरह 
चते जते ह तासये यह कि लञ्जाशील सुदर नायिका नेत्र रूपी 
शहजोर षो को लाज की लगाम से लीचती दी रह जाती है 
पर वे वदलगाम काबु मे नहीं रहते, नायक फे सुंदर सुख की शोर 
चले ही जते दहै} 
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यह दोह्य भी उक्छष्ट कान्य-कला-संपन्न दै । इसमे यद दिख. 
लाया गया है फि यदि प्रेभ-पात्र-षटदय-मंदिर की आराध्य मूति- 
सम्बुस् हो, तो प्रेमी किंतना ही लभ्जाशी क्यों न हो, उक्तके 
दशन करने की अभिलाषा रोकने मँ कभी समथ नीं हो सकती । 

"उस नेतर प्रम-पात्र की चोर चले ही जते है । विवेकं का सवार 

लाज्ञ की लगाम से उन मेतर-हप श्वो को रोकता ही रह जाता 

ह, प्र रूप-रस-लोमो नेत्र-रूप श्रुंहजोर तुरंग" वते'ही जते है । 
इस दोदे मे लंकारये की भी श्दमुत चटा है। देखिए- 

( अ ) नैन उपमेय, भुहनोर पुरंग उपमान, लौ वाचक ओर 
एचत हट चलि जां णमे है । इस प्रकार दोहे मे पूर्णोपमालंकार 
उकृष्ट है । | । 

(ब ) एचत हू चलि जाह मे प्रतिव॑धक फे रहने पर भी कायं 
होता दै; श्रतएव इसमे दृतीय विभावना अलंकार दै । क्योकि 
@का्यत्पत्तिस्ठृतीया स्यात्सत्यपि प्रतिबन्धके । 

( स ) लाज-लगाम मे छेकानुप्रास्त की हटा है । 

नीची ये नीची निपट दीदि इदी लौ दौरि, 


उटि ऊचे तीचे दियो मन इरिंग भकभोरि। 


। ( विहारी-सतस ) (+ 

उस लब्जाशील नायिका की निपट नीची नजर ने \- 
पत्ती ॐ नीचे-नीचे उहनेवाली ही ( बाज की जाति ' की शिकारी 
चिद्धिया ) की भोति ऊपर-उपर उडुनेवाते एवं उपर-उपर उदने 
के कारण पने को निरापद्‌ सममनेवाले कु्िग-पक्ली के समान 
खेच्छद विचरण करनेवाले खतंत्र मन को ( जो किसी के प्रम- 
पाश मे नदी वेषा था ) तीचे से उपर उदकर पमे नीचे दमोच 
लिया, शथोत्‌ मन को अपने बस मेँ एेसे ही कर लिया, जसे डी 
कुति को अपने पंजे के नीचे दबोचकर वशा म कर लेती है +" 
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(९) यदि अषौ शा वर्णन न हो, तो नेत्र-बणेन शूरा हौ 
रह जाता है । महाकवि विदारीतालजी ने शुत श वणेन भी 
बड़ा ही श्नूा किया है । हाँ दो दोहे देखिए- 


पलनि प्रगट बरुनीनि बरहि नहीं योल उहरात 
असु परि तियो, धिनक छनदचनायःिपि जात । 
( विहारी-सतपई ) 
“इस नायिका फे हृदय में विरह-वाप ेसा वदा हृश्ा है कि 
उसके पु उवलकर, पलर्को भे प्रकट होकर श्रौर सधन वरनियों 
से बदकर कपोल पर नहीं ठरते ओर संतप्त छाती पर गिरकर 
तण-मात्र मं उनद्नाकर चिप जाते हे । 


इस दोहे मे शब्द-चमतकार क अतिरिक्त शरथं-वमत्तार का भी 
आधिक्य है।. विरह-संताप का इस वशेन मे इतना श्राधिक्य है 
कि बंसू गिर नदीं सक्ते-छनह्ननाकर लिप जाते है । दोहे भ 
शधुश्ं की उतयत्ति रौर पतन कै प्रकार का ्नूटा वणन है । 
वरुनियो म अयुर्भा का वदाना कहने में ध्वनि यह्‌ है कि वियोग. 
चिता में द्धंनिमीलित नेत्र थे, इसी से पलकों फे अधसुती होने 
से सधन वरुनिरयो भे मषु इकटठे होना कहा गया है । कपोल पर 
नदीं ठदटरते' कहने मे ध्वनि यह है कि कपोल सचिक्कंण॒ थे। 
शयुं का चणए-मात्े छसद्यनाकर धिपना छदने में ध्वनि यहं है 
फि ओंसू अधिकता से श्रौर निष्तर गिर रहे थे; क्योकि यदि 
अपु थोड़े होते अथवा निरंतर न गिरते, तो क्षण भर भी न 
ठरते) शद के छनदनाकर धिपने से विरह-संताप का 
आधिक्य स्पष्ट ध्वनित होता है। इस प्रकार संपृ दोहे भे 
वाच्यातिशयी व्य॑ग्य'होने से यह दोहा ध्वनि काल्य का उत्तम उदा- 
हरण दै । उलछष्ट भाषा की जितनी भशंसा की जाय, थोड़ी दै। 


त्यौ अच अति विरह फी, रो प्रम-रस भीनि 
दयन कै मग जलत दहे हयौ पसीमि-पसीमि 
( विहारी-सतदरं ) 

दस दे मे सदहाकपि विदारीलालजी "ने श्रपु्मां का रूपक अकं 
से गेधा ह। कितनी हृदयद्राविनी उक्ति हे। विरहावस्थामें 
नायिका फ जो श्रोपु वह रहे है, वे चसु नदीं हे वरन उसे प्रम- 
रसम भीं हुए हृदय का बह चकं है, जो विरहु-वहि की तीत्र 
तोच फे कारण नेत्रां की नियो से वहं रहा है । वात्ये यह दै कि 
वियोग-काल कै शसू उसके केने के ही टुकड़े ह्‌ 1 

दस पकार यह खष्ट हं छि इस महाकवि का ने्र-वणन श्रद्वितीय 
ही है। घनके सिवा जो अन्यान्य दोहे है, उनम भी उत्तम 
कन्यला हे । सममन रात्रि जागरण से नेत्रां का गुल्लला या 
रोचन समी लाली परकंडना, रात्रि-जागरण से प्रातःकाल नेत्रो म 
सोनी फलता, अपराधी के नेत्रां का लज्जा से श्वधोभुख होना? 
प्रालम-रलित, चर्धोन्मीलित ने की कमनीयता, रंग निचुहुने से 
नरना द्रारा रेगरेक्तयं का भद प्रकट होना, चित्त के प्रेम की चुगली 
कनात नेत्रां का कृष्टं विलक्तण दंग होना, च॑द्ररुखी नायिका .क 
चद्रमुख के सम्मुख श्पराधी नायक के नेत्र-कमलों का संकुचित 
दीना, स्खाई-भरी शषा शी चितवन, सहज सौं नेत्रां की 
मधुर मुदुन रिस-बस चदु हई त्योरिवो की भाव-भंगी, प्रेमी 
प्रमक्रा करा श्राखा-दी-आंखां मे वात्ताताप करना, दृष्टि की वरत 
वाधक चित्त-नट का ऽसपर दौड़ना, आँखों से आंखों के लगमे 
पर श्रख का न लगना, शओ्रखिसे शख लग जने पर नेत्रो म॑ 
्रिरकिटी पड़ जाने के समान पीड़ा होना, में का (लगालगी' 
देदच स भमाग्नि लगाना, नत्र-अश्वा का शुदी' करना ्रादिनादि 


कता विलक्तण वणन विदहारीलालजी ॐ नेन्र-वशौन मै, मोहक रीति 
, कामय कान्य मे, पाया आता ईै। 


रिल-नल-इणन, ११९ 
कृयोलंवंन 
वरन, बास, पुमारता सव परिधि रदी समाय 
पुरी समी गुलाब फी गात्ञ न जानी जाय | 
विहारी-सतसरं ) 
कोई सुंदरी नायिका पुष्प-शय्या त्यागकर आई है ! उसके गालं 
गुलाब की पसुरी लगी हुई है । श्से देखकर ससी कहती दै- 
बरन ( रंग ), बास ( गंध ) रौर ुकमारता, सवमे सव प्रकार 
से साम्य ोने के कारण मिलकर रह गई । गुल्व कपोल्न पर 
लगी हुई गुलाब की पुरो जानौ ही नदीं जाती |" 
इस दोहे भ गुलाब की पसुरी की ्ररुएता से गुलावी गाल की 
अरुणता, उसकी सुंदर धीमी मधुर गंध से शरीर की सुमधुर 
शनानंद-दायिनी गंध ॒श्रौर उसकी सुकुमारता से कपोल की 
सुमारता का अनूढा साम्य दिखलाया है । इस वणेन मे सोदयं का 
च्छा प्रुटन हृशा है । इस दोहे भे मीलित श्रलंकार का प्रकृष्ट 
उदाहरण है । 
द्शन-दश्न्‌ 
नेद ददं धान तमि, लख्यो परत एष नीठि 
~ चमकनि - चौध मे परति चौष-सी दोठि। 
( विहारी-सतसईं ) 
नाक किसी स्मितवादिनी, हास्यभयी युंदरी से कहता दै-^हे 
प्रियतमे ! पीरे-धीरे हेसते की आदत द्वोद्‌ दे , क्योकि इसमे तेरे 
संदर मुख की श्नोर देखना कठिन हो जाता है तेर थोडे हसने मे ` 
ही जो दिं का चौका खुलता है, उसकी चमक से चकाचौधौ पैदा 
होती दै. श्चौर मेये अखि उसमे चकचौधिया जाती है 
इस दोहै भ कवि विहारीलालजी ने दंत-शति का अच्छा बरन 
किया है । सुंदर दशनावलीवाली नायिका के धीरे-धीरे हसने मे 
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नोक्तदो का चौका सुला दै, उसकी चमक इतनी तेज होती 
३ कि बिजती-सी कौद जाती श्नौर खों मे चकार्चौध पेदा हो 
जाती है। सी से (लस्यो परत यख नीछि । च्रौर इसी कारण 
सुख-सौदयुधा का इच्छुक नायक बडे दैन्य भाव से उस नाधिका 
से कहता ै-नेडु हेसौही बान तजि" । इस दोहे म नायक द्वार 
नायिका र सदये की प्रशंसा निराते ठग से व्यक्त की गहै है । 
चिहुक-गाद्-वरंन । 
दारे डोडी - गाई, गहि नेम बरोही मारि; 
चिक - चौधि मे रूप - ठग, हंसी-फोपी डरि। 


। ( विहाी-सतस ) 
इस दोहे मँ ठग की करिया का च्रच्छा वरेन है । ठग ज्लोग फोसी 
का फंदा डालकर किसी बरोही को भार डालते थे, श्रौर मारकर 
उसे किसी गदे मे ाल देते थे । इसी बात को तेकर बिहारीलाल- 
जौ ने यद् सुंदर रूपक बोधा है । नेत्र-बटोही चिलक-चौध' में 
रूपठा द्रारा हयसी-फोसौ डालते से मारे गये है । फिर रूप-ठग . 
ने छनं तेकर @ोदी-गाड़ भे डाल दिया दै । यह दोहा भी वड़ा 
गंभीर दै । गहे मे डाले हुए क्रिया-हीन मृतक पुष गदे से कमी 
नकत दौ नरी सकते । रप के लोमी मत्र भोड़ा कौ 
सुंदरता रेलते-देखते अंचल हो गए है-टोडी गाड़ से वे कमी 
ठट दी नहीं सकते । यरो यह देखिए किमेतं फो किस विलक्तणता 
से फेसाया है। 
तो रि मो भन जो दी, सो गति षी न जाति, 
ठोदी-गाड गड़थो तड उडथो र दिन-राति । 


# ( विदहारी-सतसई ) 
इस दोहे मँ केसी चमतारिणी उदि दै । 'टोह-गाड' गड थो तञ 
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छो रहे दिनरात एदे म गह बसु भी इड्‌ एही दै। महाकवि 
बिहरीताती अरव को भ संभव कर दिवता ठै ई । जिस 
भन मे ठो कौ भुदरता ग़ गई दै, जो शेडीगाई' मे गहके ए 
गवा है (श्रौत ठोदौनाह प्र सरवतोमावेन रम गया है), 
बह इढेगा क्य नही । 
गोद्नाणन 
तहित-श्याम-तीता लतत, दरी चिक धवि दुन , 
भु क्यो मुकर एषो, मनो ुसवर ~र । 
' (हरसर) 
षस दोहे की मधुर शब्यावल शौर रतत प्रौढ माषा किसे न 
मोह लेगी ! चितुक के गोदने को भु बक्यो मधुकरपरथो, नो 
गुलावसूनं दकः नरिहायंलाहली ने जो इले्ा टी दै, उपक 
भशंसा कोन काव्यम हृदय से न फरेगा ! सुर रुताबी सग ॐ 
चिक का नीला गोदना हामि विहारीलातनरी को एसा जान 
पवा है, मानो मु से छककर गुताव-सून मँ मधुकर पड़ा हो। 
सुव कदा । यह्‌ दोहा मी षिदध रसिकं फो पुतक्रित क्रा 
हे इ पर कोई राम कवि कहते ६- 
समल-पती पे श्रि तरो अहिना कथो 
कामिनी, हरे चारं चिदु दीना है । 
यह विहारीतातजी ॐ दोहे सम्गुख जो $ है सो है। 
हंन 
उदित १ पदि मन ष एतमागी ओ 
चितेतपं ओं हवत घलि षर । 
(मिहरी-पतस) 
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सूर्योदय होने पर भी चकोर मुदित न से, निश्वल नेन से 
मुख-तौदरं की रोर चारों शरोर से, कटक देखते रहते ह । 
तालं यह करि चकोर जो चंद का श्ननन्यप्रेमीहैःजोचद्रका 
सवसे वड़ा पह्वाननेवाला है, भति से सु'दर चंद्र-गुखको ही 
चंद्रमा सममता है, श्रौर दिन रै समय चरास्त हो जाने तथा 
सूर्योदय ॐ हो जनि षर भो चं के वियोग से विकल नहीं होता। 
वह मुख-चर को निश्वल नेत्रो से देखता ह्या मन मेँ मुदित ही 
रहता है । 
यह्‌ दोह्य साषा-प्रोढता श्नीर माधुयं जदि मं श्रेष्ठ होता हा 
मी मोतरये-वणेन का उक्छृष्ट उदाहरण है । सोचिए तो, कितना 
सदर सुरू होगा ! 
यह तो हा सुते मुख ऋ तोद्यं-बणेन । शव धट म चि 
हुए यख का वणन देखिए- 
धिप्यो छीजतो एष रसे नीले अंचल चीर , 
मनो कलानिपि भलमल कालिंदी के नीर । 


( विह्ारी-सतसई ) 
“नीते चीर के अचल मे ध्चिपा ह्या छवीला सुख पेसी शोभा 
रहय ह, मानो काणिदी के नीर मे कलानिधि म्तमलाता हो ।* 
कंसा सुंदर वणेन है । "नीति अंचल चीरः म कालिदी ॐ श्याम 
जल कौ केल्यना वदी दी संगत है फिर वादु मेँ फहराते हए रने 
( महीन ). नीते षस ३ पुधट मे शोभित होनेवाले मुख मे 
कालिद्रौ फे श्याम जल की वायु - वेग से उठने वाली लरो मे 
कल्लोल करनेवाले रच्र की कल्पना तो श्रौर भी विदग्धता है । 
एसी-एसी रचना दूसरे कविय की कविता से वदी कटठीनता से 
मिलेगी, यदि मिली मी वो कदाचित इतनी उत्तम न गी । 
अच्छा) रव देखिए । मुख पर श्रोदनी की किनारो रहती ३ । 
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ओदनी शी क्िनारी से मुख केसा यु दर लगता है, यह्‌ देखिए- 
जरी फोर गोरे बदन ब्दी खरी छवि देख । 
लसति मनो विदुर क्षिए सारद-सपि प्रिषेख । 
( विहारी-सतसरं ) 
_ नायिका की सखी नायिका के मुख की श्रोर दिखलाती हुई 
नायक से कहती है- 

“भोरे ( बदन ) मुख पर जरी की किनारी से अत्यंत वद्धि को 
षरा हई शोभा देखिए । एेखा जान पडता है, मानो विजली से 
परिबेष्टित शारदीय पणं चंदर ुशोमित हो रदा हो !' कितनी 
बो उतेह है, इसे मम॑जञ देखे 

इस प्रकार केवल मुख, धूंषट से देके शौर शरोढनी की किनारी 
से परिवेष्टित मुख. का एेसा उककृष्ट श्रौर कमवार वर्शान स्र ऊ 
सिवा न्य किसी दिदी-कवि ते नहीं किया । 

इुच-वरन 
चतन न पवितं निगम मग जगरपजी अति त्रास , 
च उतंग गिरिर ग्लो मीना - मेन-मबाष । 


( विहारी-सतसई ) 

कुचँ फ मरे निगम-मागे पर नहीं चल पाते, इससे संसार में 
त्य 'त त्रास उलन्न हुईं है । सारा संसार निगम-मागे पर न चल 
सकते के कारण बड़ त्रस्त हो रहा ह । करुच-रूप ऊंचे गिरि पर 
(मेन-मना ( ामदेव-रूपी लुदेरे ) मे अपना ( मवास ) अड्डा 
बनाया है । ” जो बर्हो से बेखबर होकर, श्रसावधान रहकर जाना 
चाहते है, उन बह काम-लुदेरा लूट लेवा है, उनकी दुदंशा करता 
है। यहा ध्वनि यह्‌ दै कि जिन्हे श्वति-मागे का अवलेवन करना 
हो, निगस-पंथ प्र हद्‌ रहना हो, एवं अपे कल्याण की चित्रा हो 


इन्दं चाहिए कि वे इुच.गिरि को वचाकर निकल जाय” ताकि 
काम-तुदेरा उन बूट न ते, उनकी आध्यासिक संपत्ति को उनसे 
दीन न ले! कैसे अनू ठंग से उपदेश दिया गया है! विलास 
रोब से पीडित श्चज्ञानी रोगी को उपदेश की ्रौषधि किस श्रमो 
ढंग से पिलाई गई है। 
भाषा मे जग, मीना, मेन, मवास श्रादि शब्दो की मनोहरता 
च्रौर न की प्रौदृता किते न मोहं लेगी ! ४ 
कुच के विषय भं महात्मा तुल॒सीदासनी मी कहते है- 
तुलसी या जग आक कौन भयो समर्य , 
इक कचन श्रं चन को किन 1. हत्य | 


कंचुकी-वरान 
अव देखिए, विहारीलालजी क्रिस प्रकार कंचुकी का उक्ष 
वणेन कते है । लिखा है- 1 
मई जु आ) मिति, बरनि सँ एन्‌ केन ; 
गग श्रोप अंगी दुरः आंगी अंग दुरं न। 
॥ ( बिहारी-सृतसई ) 
कितना उ्छष्ट सौव है १ अंग की दीप्ति का केसा सजीव 
वरन दै । इसं दोहे ॐ विषय मे अधिक लिखना व्यथं हैः क्योकि 
दिद्री-संसार में यह दोह्य बहुत प्रसिद्धि पा चुका है । इसमें मीलित 
ओर तृतीय विभावनालंकार करा अद्भुत संघटन है । शब्दालंकार 
ॐ विषय्‌ मे कहना दी क्या है । माघु्य-शुण ओर कंशिकी - व्च 
खष्टहीद। । 
। कटि-वशेन 
बुधि अदुमानं प्रमान श्रुति किए नीटि ठहरा 
रलम कटि पहम-सी अलख लखी नहिं जाः । 
( विदारी-सतसदईं ) 
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द्धि से अलुमान प्रमाण दवारा चौर शति से शब्द प्रमाण द्वारा 
रह्म के समान कटि क अस्ितव का कठिनता से निश्वय होता है । 
इसे प्रत्यत प्रमाण या उपमान द्वारा नदीं जान सकते; क्योकि वह 
सदम एवं श्रलल दै, अतएव गोचर है । स्थूल इष्टि के नेत्रो के 
दवार हम उसे देख दी नहीं सकते । 
इसके विषय मे विस्तृत वरान मै बहुदशिता ॐ श्रध्याय मँ कर 
श्राया र, पाठक वरहो देखे । इसमें दाशेनिक सिद्धात एवं न्याय- 
शास्र ॐ चासं प्रमाणो का उल्लेख वड़े ही अनूठे ठंग से क्या 
गयां है। धन्य है बिहारी्ताल ! हुम नायिका कीकटिम भी 
श्रसखिल विश्वव्यापी ब्रह्म के दशेन करते हो । दुमा हृदय की 
पवित्रता सराहनीय दै । 
इख दोहे ॐ श्नतुपम भाव ो कई हिंदी-कवियों ने अपनाया है | 
एक को कविजी इसी पर से लिलते है- 
है तन ही मे राति नी 
रर बुमिषए जाय) तो रै त सा, 
मानि तई सवं दी ग भौ 
पेली त शाह प्रसार . अली! 
जनत सची $ यातं जहान जो, 
श्रागे ते चेद्‌ - पुरानन भासी ; 
रह -लौँ प्रदम टै कटि रषे की, 
देखी न काह, घनी इनि रासी | 
से मने से उदाया दै । सूक्तम कटि परनरहम-सी के स्थानम 
वेचारो को श्रदय-तौ सूक्तम है कटि" जिल देना पड़ा दै । करते तो 
क्या करते । महाकवि विहारीलालजी के भाव को इडने मे इतके 
पद्‌ छा ह्र करिए विना काम चल ही नहीं सकता । सवेया मे 
वैचारे कवि महोदय को वोरःबार ध्पेखी न काहू, देखी न काट 


< भ; 
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छर ललाति नही" कना पड है। चोर चोरी करते समय ङ 
घृवरा-सा जावा है । जान पडता है, कविजी भी बिहारीलालजी 
का भाव उद़ाते समय धवराए हुए थे । इसी से देखी न काहू, 
पेखी न काहू, 'लखाति नही" कहते गए, शरोर श्र॑त म जव. 
भावापहर्ण करते न बना, तो पदहर्स कर डाला । चरण का- 
"चरण्‌ उड़ा मारा । 'सूत्तम कटि परत्रह्म-सी' की जगह श्रह्म-लौ 
सूक्तम है करि लिख मारा। सवया दोहे तक कभी नहीं पहुंच 
सकता | 

मीरन कवि भी बिहारीलालजी का भाव उड़ति हुए लिखते दै-- 

दधि श्रसुमान दै प्रमान प्रह जैसे, . 
देसे कटि शचीन कमि भीरन कहत है । ` 

छलौर सव ठीक दै. पर षि भीरन कहत है" सफेद भू है। 
इस पर हम क्या कें । यह तो चोरी ओर सीनाजोरी का मसला 
है । पाठक देखे किं सीरन की इस पक्ति म वुद्धि अनुमान ` 
प्रमान परब्रह्म ' कटि › ये बिहारीलालजी ॐ दोहे ॐ । लौ" 
का जैसे चौर सूक्तम का छवीन' करने मेँ मीरन यह डी खा गप। 
छीनः फा ज्य फे साथ क्या संव॑ध ? विहारीलालजी के गक्कातों 
प्र फटकार ! दिवाकर कवि कहते ै- 

राधिका के लंक लातत केलि परियंक पर, 
नीटि नीटि ईस्सी दीरि उहरति है । 

दिवाकरजी भावापहरण करफे भी बिहारीलालजी के भव का 
शतांश भी न ला सके । इन्होनि दाशं निक सिद्धौत की मिरी पलीद 
कर दी । वर-सी दीठि ठदराति दै, विलङ्ल गलत है । जान 
पडता.दै, दिवाकरजी दैश्वर के स्वरूप के वणन से अनमिन्न थे । , 
उन यद भी विदित नष्टौ था फ ईश्वर दृष्टि का विषय नदीं है| 
चह “अलस-शगोर' है । इसी से वेदो ने उसे थोतीतः का है। 
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एड़ी-वरंन 
पाय महार दैन को नान वैरी श्रा ; 
पदिक जनि भहाषरी एडी मीडत जई । 
( दिहारी-सतर ) 

देखिए, केसा विचित्र सौदये है- 

“नाइन ( इस सुंदरी नायिका क ) पैरो मे हाषर लगने 
श्ाकर बैठी है! परंतु भ्रम से व उस नायिका की सुंदर श्ररंण्‌ 
बणोकी णएड़ीको ही महार जानकर ( विना महावर लगाए) 
' एडी को मीइती जाती दै। 

जम बह नाईइन-जिसका न्यापार ही महाबर लगानादहै, जो 
मदावरके रा से भली्मोति परिचित है, जो सदेव एक-से-एक 
वदकर्‌ सुंदरी सियो के परो मे महाषर लगाती है--चकित हो गई 
है, उसे ही एडी श्मौर महावर के रग मे कुं अंतर नहीं जान पडता 
वेह खयं भ्रम-वश एद़्ी को ही महावर जानकर भीडती आती है, 
तव श्रौरो की क्या गिनती ! एडी को जावक-सी, करनेवाले कबि 
इस वणेन के सम्भुख भख मारते है 1 “यह्‌ श्रम वादि बाल कवि 
करी" यदं दोहा घाति-अलंकार का च्छा उदाहरण है। 

गति-वशं॑न 
पग-पग मंग अगमन परति चरन अरुण दृतिं अति ; 
ठैरटौर रखियत उठे दुपहरिया-सी एति । 
( विहारी-पतसरं ) 

"मग मै चागमन्‌ करते समय पर-पग पर चरण की 
युति भूल पड़ती है, जिससे ठौर-ठौर एसा दिखाई देता है, मानो 
दुषरियिा पलत उदी हो ।* 
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यह दोहा भी बड़ा मनोहर है । इसमे अणोद्य चौर दुपहरिया 
के फूल उठने का बड़ा ही सच्चा शौर प्राकृतिक वणेन है । शरं 
णोदय पर दुपहरिया का पुष्प खिल उटठता है श्रौर दोपहर के 
समय पूरेरूपेण विकसित हो जाता है । इसी से लोग उसे ुपहरिया 
का पुष्प कहते है। यर्दो कवि का श्राशय यदह है किक्रिसी 
अलंत सुंदरी नायिका का संपूं शरीर तो वस्त्रों से ठका है, पर 
चरण सुते है । इसौ कारण मागे मे चलते समय डग-ढग पर 
(कदस-कदम प्र) उसके अरुण चरण की अ्रशुणाई फंलती दै,जिसे 
देखकर ठोर-टौर ॐ रसिक प्रमी इस प्रकार प्फुल्लित हो उठते ई 
जिस प्रकार श्ररण के दशेन से दुपहर्या ऊ पुष्प ठौरढौर 
विकसित होने लगते है । सौदयानुराग से हदय-कली विकसित 


दीहे। 
भावकीदष्टिसेतोश्रष्ठहैही, पर भाषाढी दृष्टि से भी यह 
दोहा बहुत ही ऊचा है । पगपग श्रोर डौरलोरमें वीप्सा क 
शरद्‌ मुत चमत्कार है । “पग-पग मग श्रगमनः मे वृत्त्यनुप्रास कौ 
बहार है । ्रन-चरनः मेँ जो छेकालुप्रास दै, बह हदयदारी ६ै। 
भूतपति मे चत्यालुप्रास की उक्ृष्टता दै । इसके अतिरिक्त पग 
पग परति, दुतिनदुपहरिया' शौर ्गमन"रुण' रादि मे मी 
जो भाषा-सौष्ठव हे, वह दशेनीय है। 
तौदू्य-वशंन 
विहारीलालजी के सौदय-वणेन पर इस श्रालोचनात्मकं भ॑य मेँ 
ङ्ध लिखना व्यथं है; क्योकि इस विषय मे ददी मँ उनका भरति 
दी कोई दै दी नदीं । उनकी नाज्ञुकलयाली, बारीकबीनी, इवारत- 
` आशई, श्नूटी उपमा, उनके चोज श्रौर उनका ज्य॑म्य, समी 
विचित्र है। परेतु पाठकों क मनोरंजन के लिए उने दो-चार दोहे 
यहाँ इद्त रये देता हू । देखिए- 
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मानहु बिधि तन अच्छं छवि खच्छं राखिवे फाज 
हग-पग पन को किए भूषण पायदान । 
कहा सुम का फौषुदी, शितिक आरसी जोति ; 
जाकी उजिराई लखे आंख उरी दोपि । 
पिरि न भूषण नकं के, फट आवत हदि हेत 
द्रपन इसे मोस्वा देह दिखाईं॑देत। 
अगनअंग प्रतिरषिव परि द्रपन से पव गात 
दहरे, तिहरे, चहरे, भूषण जाने जात । 
लिखनं बट जाफी सिहं गहि-गहि गख ग्र 
मए न केते जगत फे चतुर चितेरे ईर । 
क्त मलिन आधी द्विहि, इरत जु सहज विकास ; 
अग्राय अगन लगे अय आरसी उजास । 
भूषण - भार संभारिरै क्यों यह तन पुषार ; 
रषे पार्ये न धर परत सोमा ही के भार। 


( विदहारी-सतसईं ) 
इनके अतिरि बिदहारोलालजी ने भृषुटी, नासा-वेध, नासा- 
भूषण, वेसर-मोती, कणभूषण, प्रीवा-ङच, त्रिवसी, जंघा, सुख, 
पायल श्रौर ्रनवट चादि कै णंन म भी च्रनूटे दोहे 
बिहारोलालजी की वणेन-शेली, भावोककृष्टवा अौर शन्य-कला 
ङशलता के विषय में यही कह देना अलम्‌ होगा किं जव गंग 
शरोर केशव-से कवियों ॐ वणेन समता के नदीं तव अन्य कवियों 
की क्या गिनती} वे वेचारे किंस तेखे मे ! स्मरण रहै, विहारी 
लालज्ी ने शिख-नख के बेन में पूरा एक शतक शिखा है। 


बहदशिता 


महाकवि श्री विहारीलालजी की श्नतुभूति श्नौर उनका व्यापक 
ज्ञान एवं अंतरंग श्रौर बदहिरंग प्रकृति का पर्यवेषण उनकी सत- 
सं पठने पर सहज ही बोधगम्य है । यह बात अवश्य है कि बह 
कला को सत्य श्रौर शिव, परंतु सुंदर श्रथौत्‌ श्रेय रौर प्रेय रूप 
मे अभिव्यक्त करते की ्रणली में चायं - सा्ित्य ॐ वैक्ञानिकं 
विश्तेषणमय शाहित्य-शाख के श्रलुगामी थे, परंतु उनकी रचना 
मे काव्य की पूं श्रात्मा प्रतिष्ठित है। किंसो मी प्रणाली से 
विचार करो, पर यह निणेय तो श्र॑त मे समी को मान्य है कि 
कान्य यथाथ भ आत्मा की मनोरथ संकल्पात्मक श्रनुभूत है, 
जो व्यक्ति दवारा प्रकट की जाने के कारण उसकी निजी अ्लुमूति 
कदी जा सकती है । देसी श्रनुभूति न्य मलुष्यों मे भी होती दै 
पर वेनतो वसी सुंदर, सजीव कल्पना कर सकते दै, रौर न 
उसे सरस प्रवाहमयी, भावालु-गामिनी भाषा मे चलंङृतं श्रौर सुहा- 
वने रूप ही मे व्यक्त कर पाते है । संसार मेँ विविध विष्यो का 
अनुभूति को परिचित ज्ञान के साथ प्रेय-्रय रूप मेँ व्यक्त करना 
ही कलाबिद का काये होता है। 

विहारीलालजी कलाविद्‌ थे । वहं यहं जानते थे कि काम्य 
मे ज्ञान-धारा अवश्य है, पर कान्य यथाथ मँ श्रोयसय प्रम-धाा 
प्रधान स्वना है। इसी से विहारीलालजी के कान्य मेँ प्रेम के 
बिभिन्न चनुमार्बों की अभिन्यक्ति मे त्मा की श्चमिव्यंजना का 
मनोरम रूप दै, जिसकी ्रभिग्यक्ति का उपकरण नर-नारी श्रौर 
परमात्म-विषयकं प्रभ-वरणन है । इसे हम प्रोम-वशेन के श्रध्याय 
मै दिला भुके दै । यहो बिहारीलालजी फी अन्य ्तुभूतियो 
श्रर उनके न्यापक ज्ञान का संक्षि परिचय दिया जाता है । 


॥ बहुदशिता २३१ 

कपिवर बिहारील्ालजी ने श्रपनी ्रनुभूःत से प्रममय होकर 

्रेय-श्रेयमयी एकल्पता की भटी देखी थी, श्रौर इसी कारण 

1 उस कत्यनामूलक अलुभूति को व्यक्त करते हए उन्हनि 
|| 0 


मै समयो निर्धार यह जग कचो शंच सौ ; 
एफ स्प अपार प्रतिरिवित लखियत यष । 
( बिहारी-सतसद ) 
विश्व $ एकत्र ऊ ज्ञान फे साथ-साथ ्रानंदमय विज्ञान फी 
चनुमूति भी रसज्ञ कवि ने अवश्य ही की थो, इसी से तो विश्व 
के मूल परमात्मतक्त्व को भावयोगमयी अभिव्यजना उनके निम्न- 
क्क मै प्रतिष्ठित दै- 
मूरति स्याम शो अति अद युत गति जाः ; 
वसत सुःवित श्रतर तठ भ्रतिविंम्ितं जग हेडं । 
( विहारी-सतसई ) 
महाकवि बिहारीलतालजौ दौलत पर मरमेवलि नदीं थे। उन्होने 
स्वयं अपने इष्टदेव परमात्मा से योग-क्ेम छी भ्राथना करते हए 
लिखा है- 
तौ अनेक श्रवगुन मरी चाहे याहि वताय ; 
जो एत संपत ह भिना यदुत राखे श्राय । 
( विहारी-सतसईं ) 
यह भाव महात्मा कबीरदास फे निम्नलिखित दोहे क उक््ृष्ट 
भाव से अधिक जोरदार है- 
मोको एता दीजियौ जाप दुटुम समाय ; 
आपन भूखामें र, साधु न मखा जाय । 
( बिहारी-सतसई ) 


२६९९ वि्ारी-दशंन 


 बिहारीलालजी स्रा, नरेश एवं शरीमानों म रे है । उन्दने 
१; मँ रहकर भी उनके धन-मद की सदेव तीन निदा की है। 
लिखा है- 


इक कन ते सौगुनी मादकता शधि, 
उरि पयं बोरातं है, इदि खाये बौराई 1 
प ( िहारी-सतसई) 
उन्होने कर्मचारियों ओर श्चधिकारियों को उनकी प्रवृत्तियों 
र रनकै प्रजा-विरोधी कर्मो पर खूब ही भिडका है । लिखा दै- 


दिनि दस श्रादर पायक कर ल आपु बान ; 
जौ लगि काग सराघुपख तोति तुव सनमान। 
गोधन तृ हर्यौ हिय, लेह परीक पुनय , 
जानि परंगी सीस पं परत एसुन के पय । 
(विहारी-सतसरई) 
द्वितीय दो मे अन्य मनुष्यां को पशु सममकर उनसे पशु-जेसा 
व्यवहार करनेवाले, अधिकार-मद मे दूबे मुष्य को जो 
दी है, उसमें ुत्यवहार के दुष्परिणाम की शरोर बड़ी इशलता से 
जोरदार द्शारा है। श्रत्याचारी शासक ॐ रतिम परिणाम का 
सच्चा दृश्य बड़ च्रोजस्वी ठंग से उपस्थित क्रिया गया हे । 
श्रीमान्‌ लोग बहुधा दुशं से युक्त रकरः भी कीतिं चाहते 
है । उनके श्राभित लोग उनका यशोगान करते रहते है, शौर श्रीमान 
लोग उस यशोगान को श्रवण कर सचयुच श्चपने आपको उस यश 
के अधिकारियों के समक्त बड्प्पन से संपन्न सममने की मूल 
कर वैते है । इस प्रकार ढे दंभ-पूरे, मातम श्राचरण पर कवि- 
वर विहारीलालजी ने छन्द भिडका है । उन्हनि पेसे मिथ्या यश 
की व्यथेता वतलते हुए फा दै- 


बहुदधिवा २६१ 


बहे नहे शुनन मिन बिरद बाई पाय , 
कदत धतूरे सो कनक गहनो गढ़यो न जाय | 
( बिहारी-सतसई ) 
विहारीलालजी ने संपत्ति के बदृने पर मन के वढने की अनुभूति 
करके ठीक ही कहा है- 
बृठ-बदृत 1 जाय , 
धरत-घटत पिना घटे, बर समूल कुम्दताय । 
( विहारी-पतसईं ) 
रेति मे विभिन्नता के दशेन करनेवाले सूरमदशीं कविवर 
बिहारीलालजी ने देखा था कि प्रकृति संपूर प्राणियों मे विभिन्नता 
का हश्य दिखता रही है । उन्दनि यह भी देखा था किं लाख सर 
पटक्रने पर भौ श्रृति में श्र॑तर नदीं शनात्ता । चपने पृथकपृथक्‌ 
स्वमावालुसार सब लोग कम॑ मे प्रवृत्त होते है! इस दाशेनिकं सत्य 
कौ चतुमूति के वा ही बिहारीतातमी ने लिखा है-- 
कोटि जतन कोड कर,परं न प्रकृति वीच , 
नल-बल जल उचो चदे, अंत नीच को नीच। 
ू ( विहारी-सतसई ) 
प्रयत से नल का बलं पाकर जल ऊ चा चह जाता है, पर फिर 
भी खभाव से चधोगतिशील ही रहता है । नीचं प्रकृति के लोग 
समने पर भी नदीं सममं पाते, प्रयत करने प्र भी नहीं सुधर 
पति । वे तो खभाव ही से अधोगतिशीत रहते है। 
विहारीलालजी केवल पुराना दी का श्नादर नदीं करते । यदि पुरति 
सदोषो; तो वे उनके मत से निष्ट है, त्याज्य है । वे नबीनों 
को सम्मानित हुश्ा देखना चाहते ह, यदि उनम गुण हौ । तासं 
यह्‌ कि पुराने यदि सदोष हँ, तो त्यागने योग्य है, नौर नवीन यदि 
गुणमय हषो, तो अंगीकार करने योग्य है । उन्दने लिखा है- 


२२४ निहारीन्दशन 


यदपि पुराने बक तड सरवर निषट कुचालं , 
कहा भयो जो नए भए थे मनहरन मराल । 
( विहारी-रतसई ) 

द हदय ॐ लोग अपने सुल च्रपनी प्रशंसा करते हृ बह़ी-बहौ 
बातें भारा करते है । यह संसार में अधिकता से देखने से श्राता 
ध बहुदशीं । क ने इस प्रर केसा जोरदार व्यंग्य 

लिखा ह- 
ओर ब्देन है स लगि सतर वैन, 
दीरष होहि न नेकं फारि निहारं नेन्‌। 
बिहारी-सतस 


) 
अल्पविन्त ॐ छोटे लोग-दर्ब-हदय के तुच्छं लोग--मला बड़े 
षित्त ॐ बड़े लोगो--उदार-हटदय के महाशरयो- किंस काम के 


कविवर ~ 
कैत छोटे नरन तै सरत. बड़न ॐ करम्‌ , 
महौ दमामा जात क्यों ले चृहेको चाम । 
| ( विहारी-सतसईं ) 
रम्य-संग्ह के विषय मं कविवर ने बहुत ही ठीक कहा दै- 
मतन नीत गतीत यह्‌ जो  धरिए धन ओरि , 
खा - खर्चे जो बचे, तो जोरि करोरि । 
॥ ( विहारी-सतसई ) 
सच है, खाने शौर श्रत्य॑त श्ावश्यक खर्च के सिवा जो इष 
बचे, उसे संग्रह करना ही च्छा रै । खनि श्रौर वश्यक खच, 
कए म कमी करके गलीच बनकर ह्च संह करना यथाथेमे 
बेदनामय होने से बुरा है । 
संसारम ५५ धा लोग अयोग हते हृए भी अपनी योग्यता का 
ञ्रभिनय करते ह । श्रीसानों मे बहुधा यदी होता है। इस अन- 
मिङ्गता ॐ कारण गुण-दीन श्रीमान्‌ बहुधा अयोग्य व्यक्तियों को 


मुदिता २६१ 


गुणी समकर उनका श्राद्र करते है, शौर यथाथ गुणी लोगों का 
तिरस्कार करते ह । षिदारीलालजी ने यदी देखकर लिखा दै- 
ञअरे्॑स वा नगर मे जेयो श्रापु सम्हार; 
कारन सां जिन प्रीति कर फोयज्ल ददं विडार। 
( बिहारी-सतसदई ) 
एेसे दंभी गुणा पर हजार धिक्कार ! 
श्रयोग्य होते हुए भी पनी ममेज्नता प्रदरित केएे का दुस्ाहस 
केरनेवलि दंमी लोगो का बिहारीलालजी ने सूब दी उपहास किया 
दै। लिला है . 
कर ले परुषि परादि सव रहे गहि भरन ; 
गधी, गंष गुलाब कौ गेव गादक फन्‌ । 
( बिहारी-पतसदई ) 
यद गेव” ध्वन्यात्मक शब्दप्रयोग अज्ञानता के रथं मँ उसी 
रकार है, जिस प्रकार नागर या नागरी प्रवीता के श्रथ मं प्युक्तं 
होता है । एक मनवते श्रालोचक, भो ध्वन्यात्मक श्चथं ही नदीं 
समफ पाते, इसर्मँ भरामीणों की निंद सूघकर एक पत्र मे विहारी 
लालजी पर कटाक्त करने का निंद कायं कर बेठे थे । इन अज्ञानी 
सनते विद्वान बननेवाले साहित्य-संहारकों को क्त्य करके ही तो 
बिहारीलालजी ने य दोहा लिखा है 
सीतलताऽह सुंघ की धट न महिमा मरि; 
पीनसवारो जो तमजं सोरा जानि कपूर । 


विहारी-सतसद ) 
अयोग्य व्यक्ति सिफारिशां अथवा गो के वल से चाहे जितना 
सम्मानित क्यो न क्रिया जाय, पर बह आदरणीय शष्ठ स्थान प्रप्र 
करने म सवेथा ्रसमथं ही रहता है, ओर गुणी पुरुष सिफारिश 
अथवा ममता रादि ॐ बत से रदित होते इए मी, बेमन से रक्खे 


२९९ विहययै-दान 


जाने पर मी, च्रपते गुण ॐ कारण उच्चासन शाप्त कर ही तेता है। 
शुख ही पूजनीय होता है । इख बात का अन्योक्ति के श्रावरण मे 
बिहारीलालजी ने निम्न-लिखित दोहे मे इस प्रकार वणन किया दै- 


मूड चदं हू रै एधो पीटि ५ ; 
रहँ गँ परि राणिबौ तडं दिये पर हर्‌ | 
( बिहारी-सतसदई ) 
कृच-भार फो गुण-हीन रौर हार को गुणवान बनाकर फिर उन 
करमर से पीठ प्र पीडे पड़ रहे अौर सम्मुख हृदय पर रहने का 
वरौन बड़ा ही श्रेष्ठ जर कलामय हा है । माषा मे सुहाबरों क 
वल से ग॑मीर शर्थ-त्यक्ति का मोहक गुण श्रा गया हे । 
दिनों के फेर का भी महाकषि बिहारीलालजी ने तमाशा देखा 
था। इसी से तिला है- 
भरत प्यास पिजरा परयो सुत्रा समे के फेर ; 
आद्र दै - दे बोलियत बायस बलि फौ देर। 
( विहारी-सतसद ) 
कमी-समी मदांध लोग रद्रणीय का भौ तिरस्कार कर बेऽते 
है । इसे लक्त्य कर किला दै- ` 
जो पिर घरि महिमामयी लदियत राजा राइ ; 
्रगटत जडता आपनी भट सो पिरत पोर । 
( विहारी-सतसई ) 
सच है, सम्माननीय का अनादर करमेवाले च्रपनी ही जडता 
भ्रकटित करते है । 
अत्यंत विनम्रता परदरित करने पर भी दुजनों का विश्वास न 
करना चाहिए । वे सवाथ दोष देखकर हानि पर्वानेवाले शरीर 
94 साथ सिद्ध कर ते जनिवाले हेते ईै। 
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नए बरिससिए अति नए दूबर दुसह पुभाय 
शटि पर प्रानन हरत, काटल सगि पायं । 
विहारीलालजी भव-बाधा से त्रस्त श्नवेश्य दी हुए थे, इसी से 
लिखा दै 
मेरी मव - बाधा. हरौ राधा नागरि सोय ; 
जा तन फी फर परे स्याम हरित-दुति होय । 
( विहारी-सतसई ) 
संसार के चक्कर मे पडकर- संसार के कष्टों को देखकर-- 
कायस के समान भाग खड होना विहारीलालजी को चमीष्ट नहीं । 
बह संसार के कष्टो एवं दुःखो पर विजय प्रप्र केवाले कम्-योगी 
का मागे ठीक समते द । जो सांसारिक वाधा से डरकर भागना 
चाहते दै, वे बाधां द्वारा परास्त किये जा सक्ते है । ससार की 
वाधाश्रों के कारण उसे छोडकर भागते की नीति का उव्लवन 
करनेवाले को ल्य कर बिहारीलालजी मग ओर जाल की अन्योक्ति 
के आवरण मे कहते दै- 
को दलो इहि जलं परि, कत रंग अदुलाय ; 
जयो यो ्ूटि मगो चरै सयो यो ररभतु जाय । 
विहारी-सतसदह ) 
विहारीलालजी दुःख से परिचिव हए पर दुःख मे सी उन्हें 
सुखं के दिनों शी राशा थी । लिखा है-- 
इहि आशा अटक्यौ रद अलि गुलाब फे मूल ; 
हहं फेर बसंत - ऋतु इन डारन बे एल । 
( विहारी-सतसदई ) 
उनके जीवन म फिर बसत रया या नदीं कौन कह सकता 
है १ तादय यह कि महाकवि विदारीलालजी का ज्ञान अपरिमित 
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था। उनकी बहुदिता उनकी सतसई म भ्रकेट हो रदी है। बह 
श्पने व्यापक ज्ञान रोर विलक्षण पांडित्यं के ही कारण हिंदी के 
श्ंगारी कवियों ॐ सिरमौर है । यो विभिन्न शीर्षको म विहगैः 
लालजी के त्यापकं ज्ञान की गरिमा की एक सच्चिप्न मलक दिक्चलाना 
श्रावश्यक प्रतीत होता दै, जिसमे सबे-साधारण विहारीलाल- 
जी के ्ननूप पांडित्य के विषय मेँ छनेकानेक ज्ञातव्य वाते जानं सके। 
१. पोराशिक बिहारी ` 

मोट को चंद्विकन याँ राजत दनद , 

मनु ससि-सेखर की अकस ए सिखर सतचंद । 

( विहारी-सतसई ) 
मोर-पल मँ जो चंद्र का आकार होता है, उसे सबने देखा दोगा। 
्कृति-निरीक्षक विहारीलालजी ने इसी को देखकर, श्रीमद्‌भागवत 
मँ वरत भगवान श्रीकृष्ण श्रौर मगवान शंकर के यद्धकी पौरा- 
रिक ्राख्यायिका का सदारा लेकर उत्तालंकार में कितने अनूठे 
ठंग से वात कदी ‡ै, यह देखिए, शरोर प्रसर प्रतिभा-संपन्न 

महाकवि की प्रशंसा कीजिए । 

“मोर.पख के मनोहर युङ्कट की चार्‌ चंद्रिका से नदनंदन 
भगवान्‌ शश्ीकृष्ण इसं प्रकार शोभित हते है, मानो चंद्मौलि भग- 
वान शंकर के विरोध से उन नीचा दिखलाने कै लिए श्चपने सिर 
पर सौ चद्रमाश्नो को धारण किया हो।" 

भगवान्‌ शंकर के सिर प्र तो केवल एक चंदर है, परंतु श्रीकृष्ण 
प्रयुने सौ चंदरमाश्नां को प्रकट करके अपने सिर पर धारण 


कियाद) 

महाभारत मेँ वरत द्रौपदी-चीर-हरण की श्रार्यायिका त्यत 
भ्सिद्ध हे । भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से दरौपदी का चीर एेसा बदा 
किं दुःशासन सींचते-खींचते थक गया, पर उसका छोर न पा सकरा । 
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कविवर बिष्ारीलालजी इसी आख्यायिका आ सहारा लेकर किसी 
विरदिणी नायिका का षन करते हृए लिखते है- 
रयो एचि श्रत न लद्लो अवधि-दुसासन वीर , 
सी, बात विरहं ज्यो पंचाली को चीर । 
( विदहारी-सतसरं ) 
(द्मवधि ( फ समय ) रूप वीर ( महारथी ) दुःशासन विरह- 
रूपी वत्र को खूब हौ सीच रदा है, पर उसका दछवोर हाथ नदीं 
आता । हे सखी, बह ८ विरह ) द्रौपदी के चीर के समान बदृता 
ही जाता है, घटता नहीं #' 
रूपकं से परिपुष्ट पूर्णोपमालंकार की हटा इस दोहे मं दशेनीय 
है । इस दोहे मेँ कितने पते की बात कही गई है, श्ये बे द्यी जान 
सक्ते है, जिन्दे विरह की व्यथा सहनी पड़ हो, एवं जो अवधि की 
धद्यो गिनते-गिनते मिलन के लिए ्र्यंत उत्कंठित होते रहे हो । 
दैत्यराज बलि ने बडे-बडे यज्ञ वेद-विदहित विधि से कयि ये, 
उनके करने से बह युरलोक मँ इ द्रासन प्राप्न करने के अधिकारी 
हो गये थे। यह देखकर इ द्र भयभीत हए । ३ ने देवतानां की 
माता अदिति को भगवान्‌ विष्णु के पास भेजा, शौर यह प्राथेना 
कराई कि भगवान्‌ विष्णु किसी भी रकार दैत्यराज वलि को 
इ प्रासन ा अधिकारी न बनने दे। वलि दैत्यराज थे, अतएव 
उनका इ द्र होना भगवान्‌ विष्युको भी हानिकर प्रतीत हा । 
यद्यपि वलि से कोई हानि नदीं थी, पर उनके संव॑धी दैत्यो से 
बहुत कुद अनिष्ट की आशंका थी, क्यों किं वलि ऊ देवनायक होने 
पर उनके संबंधी बलवान्‌ दो जाते, यह शवश्यंमावी था । पृरौरूपेस 
विचार करके भगवान्‌ विषु ने वामन-चअवतार धारण क्रिया | 
वह वजि के यहो पहुचे । यज्ञ की पृणता के किए अरतिथि-सत्कार 
करना आवश्यक जाने घलि ने उनका यथोचित सत्कार किया । 
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वामन ने अनुकूल समय देखकर देत्यराज बलि से तीन डग धरती 
तपस्या ॐ अथे श्राश्रम बनाने के निमित्त सोगी। बलि ते दस 
तच्छ मोग को बिना किसी हिचकिचादट के सहश स्वीकार फिया। 
दान गते समय भगवान्‌ वामन का रूप बहव छ्नोटा था; परु 
दान तेते समय डने विराट्‌ सरूप धारण र लिय), श्रौर तीन 
ग मे सुरलोक श्रौर द्युलोक आदि को नांप लिया । यह्‌ कथा भाग- 
चत मेँ विस्तार से केही गई है । इसी कथानक का उल्लेख करते हुए 
कविवर बिहारीलांलजो ने व्यंग्य-अधान उत्तम काव्य भं केसी 
विदग्धता से किसी गोपिका द्वा श्रीकृष्ण के प्रति कदलाया है- 

छव चविगुनी प्हुचौ गलित श्रति दीनता दिखाय ; 

बलि-बामन को व्योत सुनि शोषलि तुम्दै पत्याय । 

( बिहारी-सतसर ) 

“द श्रीकृष्ण, तुम अत्यंत दीनता दिखाकर 'धिंशुनीं इकर 
पवा पकहृते हो, पर धेस कौन होगी, जो बलि श्यौर वामन कौ 
कथा ओर उसका कपटमय म्यवहार (युन) जानकर भी तुम पर 
भरोसा करे ॥ 

यह दोहा अच्छा बन पड़ा हे । छवे, गुनी, दीनता दिखाय 
श्र बलि-बामन्ग्योत की मधुरता देखिए, एवं लोकोत्ति, इृष्टात 
छेक श्रौर वृतत्ययुप्रास की स्पष्टता श्नौर उनके स्वाभाविकं सदये 
पर ध्यान दीजिए । नायिका के गूढ व्यम्यमय परिहास का यह दोहा 
उत्कृष्ट उदाहरण है । 

कौरवराज दुर्योधन को यह शाप था कि जव तुमे हर्ष शौर शोक 
एक ही साथ दोगे, तब तेरे प्राण जा्येगे । इसी श्राख्यान का च्माधार 
लेकर कविवर बिहारीलालजी कहते हैँ कि किसी नायिका को पीदर 
जाने का तो हषं था, पर प्रियतम के बिलडने का दुस्सह दुःख । इस 
हषे-शोकमय स्थिति मे पडकर वह किंकतेन्य-विमूद हो रदी थी। 

उसकी श्रवस्था शोचनीय-सी दो रही थी । देखि, इतौ बात को 
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पूणो पमालंकार की मधुरता मे परिपक्व कर बिहारीलालजी वोह 
की पिदा मेँ किस प्रकार रख रदे है । लिखते है-- ., 
पिय-बद्रन का हूमह ई ख हर जात प्योसार ; 
दुरजोधन - लौ दीखियत तजत श्रानं इषि षार । 
, ` ( विहारी-सतसई ) 
कौरवराज दुयोधन को जल-स्तंमन-विदया सिद्ध थी। उसी ऊ 
बल से बह सरोवर म जल क भीतर कई दिन तक उस समय 
दविपकर रहे थे, जब युद्ध का प्रायः अत हो गया था, श्नौर उनके 
९€ भाई मारे जा चुके थे । कहते है, वरहो वह कोई प्रयोग सिद्ध 
कर रहे थे । यदि बह उसमे सफल हो जाते, तो अपने भ्राता 
को पुनरुञ्जीषित कर तेते । परंतु पराक्रमी भीमसेन ने उनका सारा 
सेल बिगाड़ दिया । भीमसेन ने सरोर कै तट पर खड़े होकर 
उनसे कायर श्नौर निलेल्ज आदि शब्द्‌ के, लिन्द श्रवण फर वह 
करोधोन्मत्तं हो सरोवर ॐ जल से बाहर निकले एवं भीमसेन से 
गदायुद्ध करने पर मारे गए । इस कथानक से दुयोधन की जल- 
स्तंभन विद्या का उल्लेख करते हुए ॒विदारीत्तालजी ने क्रिसी 
व्यथित नायिका से कलायः है- 
मिरह-बिथा-जल-परस-बिन बसियत मो हिय-ताल , 
कह जानत जल-धंम-विधि दुरजोधन-रीं लाल ; 


विहारी-सतसई ) 

इस दोहे भें कोई प्रोषितपतिका व हृदयदेश मे वसी 
हुई अपने ग्रितयम की मूर्ति को प्रत्यत प्रितयम सममकर क्ती है- 

“दै लाल । दुयो धन के समान आप भी जल-स्तंमन की को 
विधि जानते हो, इसी कारण विरह-व्यथा-रूपी जल कै सखशं से 
बचे रहकर आप मेरे हृदय-सरोषर मेँ वास करते हो ॥ 

यह दोहदा कान्य-कलाःकुशलता चोर मावुकवा मे अद्वितीय है । 
इसमे नायक की कठोरहृदय दुयो धन से उपमा कितनी स्वाभाविक 
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है प्रेमिका ॐ सरस, भ्रमी हदय को “हिय ताल, के रूपक मे रखना 
कितना खाभाविक रौर चमारी है । “विरह-बिथा-जल परस 
बिन कने के पश्चात ल्लु जानत जल-थ भ-विंधि' कहने मेँ जो 
माव श्रोर चातु ह, दे नू ई । विस्तार-भय से धिकं न 
लिखकर यैं इतना ही कना पयौप्र सममता हँ कि णविरह-बिथा- 
जल- परस-बिन' मे अलौकिक आनंददायी भाव है। फितनी 
वारीकवीनी चौर केसी सूक्ति है १ जब नायक को विरह-विथा-जल 
का सशं ही नदीं होत, तब वह उपेक्ञा करेगा ही। नायिका 
की विरह-व्यथा की उपेन्ना करना उसे तो साधरण-सी वातं है। 
श्नन्यान्य सभी पुराणो से महाकविं बिहारीलालजी पर्यिचित 
जान पडते है। मेँ यष्टी विस्तार-भय से केवल दो-एक उदाहरण 
च्नोर देता हूं । देखिए- 
रामायण मे वरत श्रीसीताजी की अग्नि-परीन्ना का उल्लेख 
करते हए बिहदारीलालजी लिलते दै 
बसि सफोच-दस-बदन-बस, साच दिखावत बाल , 
सिय-रौ सोधतितिय तन्दिः लगनिश्चगनि की ज्वाल । 
( बिहारी-सतसई ) 
राक्तस अधादुर ने जब ग्ाल-बाल समेत गायो को श्रपने उद्र 
भै रख लिया, तव भगवान श्रीकृष्ण ते उसका नाश कर चन्दे 
उसके पेट से निकाला, श्नौर उनकी रक्ता की ! इसी का आश्रय तेते 
हुए विदारीलालजी कहते है- 
यो दल काद बलस तै तु जयसाह युग्राल , 
उद्स्प्रषाछुर के परे ज्यों हरि गाय-गुबाल । 
( विहारी-सतसई ) 
जब $ कौ पूजा रोककर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोधन क़ पूना 
कराई, तब इद्र रुद्ध हो गए, चनौर उन्होने सात दिनरात रज पर 
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रतयं के मेषां द्वारा भूसलाधार जलल धरसाया उ ` समय 
मगवान श्रीकृष्ण ने व्रज फौ स्ता के लिए गोवधंन-पवेत को 
अपन गुनी पर उठाया था । उसी कथानक का बरणौन करते हुए 
विहारीलालजी लिखते ै- 
परलयकरन बरसन लगे उरि जलधर इक साथ ; 
मुरपति-गव हरयो हरपि गिरिषर गिरिवर हाथ । 
( विहारी-सतसई ) 
तास्यं यह कि महाकविं चिहारील्ालजी ने पौराणिक कथानकों 
का षणंन च्रपने मुख्य विषय के साथ-साथ कितना कवित्व-पूण 
किया दै, यह मर्मज्ञ विद्रान ही देखें । एेसे कवि परायः दुलेम होते । 
२, ज्योतिष विहारी 
कविवर बिहारीलालजी का श्योतिप-ज्ञान भी अपरिमित था। 
मँ यहो केवल तीन दोह उद्धत करता हू , उतने से ह हमारे पाठक 
संतोष करेगे । 
निम्त-लिखित दोहे म बड़ पुण्य से प्राप्त होनेवलि संकराति के 
पव का वरोन रूपक मेँ है । जब दो राशियां के मध्य मे सुं याता 
दै, तब संकरति होती है, ओौर संक्रांति का वहं अल्प समय पुण्य- 
काल माना जाता है । इसी वात का उल्लेख करते हुए बिहारीलाल। 
जी हिते है- 
तिय-तिथि, तरनि-कषिशोरं षयः पुन्य-काल सम दोन ,; 
काहू पत्यु पाहययतु वेस-संथि संकरोन । 


दूती नायक को नायिका से मिते के उदेश्य से कहती है- 

“हे नायक, नायिका ही तिथि है, किशोर वय शी सूय दै- 
किशोर शोर तरुण वस्था की संधि ही दो राशियों के मध्य 
फा काल है । यह वय-पंपि श्रौर संक्रंति दोनो समान पुर्य-कल 
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है। हनकी प्राप्नि किसी बडे पुख्य-पताप से होती दै । जो श्य 
संकौति मेँ-पवे-काल मेँ गंगादि तीर्थो मे मज्जन करते रौर दान 
देते है, वे दी इस पवे-काल मे पुर्य श्नौर सुख के भागी होते टै 
श्रतएवं तुम उस तिय-तीथं मै वय-संधि-काल मेँ क्रीडा करो, परम 
का दान करो, रौर च्रपते पण्य का फल भोगो, नदीं तो इस वय- 
संधि कै पर्व॑-काल ऊँ व्यतीत हो जाने पर तुम पञ्चताते रह जा्रोगे।" 
दोहे म सविषय सावयव रूपालंकार की चटा दशनीय हे । 
जव वृहस्पति रौर मंगल के साथ चंद्रमा एक राशि. पर श्राता 
है, तव जगद थापी जल-योग होता दै । र्विदीः का वंन करते 
हए महाकवि बिहारीलालजी मनोहर शतेष से परिपुष्ट रूपकालंकार 
बोधते हुए इसी सिद्धात को इस प्रकार कहते दै- 
मंगल-बिदु-सरग ससि-यख, वेश्र्आद्युरु ; 
इक नारी लहि संगःरसमयक्गिय लोचनजगत । 


( विहारी-सतदर ) 

“सुंदरी नायिका के भाल मे लगी हृदं (्रौभाग्य-सूचक) लाल 
साकी रोरी की बिंदी मंगल है। मुख चंद्रमा है । पीतव की 
केशर की श्राड़ बृहस्पति है इन सबने एक (नारी ( नाड़ी व खरी ) 
भ स्थित होकर जोचन-जगत्‌ ( संसार-हूपी नेतरौ ) को रसमय 
( जलमय व श्रंगाररसमय ) कर दिया % ॥' 

शास्त्रा मेँ मंगल का लाल शरोर बहस्पति का पीला रा किला 
है । भुख-चंदर ठीक ही है। 


शप्राभारितोऽपररशौ सक्रमशं शंक्रान्ति 
(्ुवचिन्तामणो पीयूषारादीकायां संक्रा प्रकरण, पष्ठ ११२) 
ए्कनाडीघमास्दौ चन्द्रमाषरभीघुतौ 


यदि तत्र मतेञ्जीवत्तदका्णपिता मही 
(वृष्टि-परनोष-~-पतनागीबक्रपकरण) 


# 
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इस दोहे की टीका मे पंडित पृद्सिह शमा पने संजीवन-भाण्य 
के भूमिका-भाग के पृष्ठ १९९ पर लिखते है 

¢६दत्‌ खवने एक नारी (छी, राशि) मे इकटठे होकर संसार के 
नेत्रां को रसमय ( श्नुरागमय, जलमय ) कर दिया- . 

पिर लिखते ईै-- “यह्‌ सोरढा समस्व वस्तु-विषय सावयव रमक 
का * उककृष्ट उदार है ।* 

मुभे तो शमौजी क दोनों कथनों मे बदतो व्याघात-दोष खष्ट 
दिखाई देता है । जवं शमाजी दोहे मँ समस्त बस्तु-विपय सावयव 
पक मानते है, तव लोचन-जगत भे वहं रूपक गया कहो ! मेरे 
विचार से शमौजी दोहे को सममे नहीं । शमोजी ॐ अथे के अनु 
सार तो नायिका के र्विदी' लगे गुख को देखकर सवं संसार-- 
जिसमे पिता-भाता व मातुल ्रादि सभी चा जाते है-श्ंगारमय 
हो जाता है, जो सर्वथा अनुचित है । विहारी्तालणी एेसा अनु- 

वशेन कदापि नी छर सकते । दोहे मे लोचन-नेगतः से 

लोचन-रूपी जगत स्पष्ट है । इससे रूपके की पूता भी नष्ट नहीं 
होती शौर वेश॑न मे भी ्ननोचित्य का आगमन नहीं होवा । 

जन्म-समय मं यदि शनि गुरं की राशि अथात धन या मनम 
श्नौर खराशि अथौत मकर या कुम मेँ तथा उच्च राशि तुला मेँ 
हो, तो इस युग्तन मे जन्म तेतेवाज्ा मनुष्य नृपति होता दै% । 


शगुरस्वदोँच्वस्थे न एतिषदशो आमपुरषः 
( वृ््जातद-- बराहमिष्राचा्य ) 
तथा- 


सवोच्चावदीयममने हिविपाल लयो 
तमेऽकजे मवति देशप 
परसूतिकाटे नध्नीशसूनुः स्वोच्चत्रिोणदं गतो वित्तमे 
कुयनिरं देशप राधिनायं 
, ( तक्रामरणम्‌---शनि-भावफलम्‌ ) 
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स सिद्धात का आश्रय तेकर कविवर बिहारीलालजी कके दै 
सनि कज्जल, चख भष लगनि, उयज्यो सुदिन सनेह ; 
क्यो ननुपतिः हं भोगवै ति सुदेश सब देह । 
( बिहारी-सतसरं ). 


“रोख का काजल शनि है, खः ( चच ) मीन लग्न है, पसे 
सुयोग मे जिसका जन्म हुमा है, वह सेह ( बालक ) सवे शरीर 
रूपी देश पर अधिकार जमाकर क्यो न राञ्य करेगा ।” ज्योतिष 
के फलादेश मे किसे संदेह हो सकतां है ! 


३. नीतिज्ञ मिहारी 


(१) जिन्दोने' संसार का इतिहास पदा दै, वे इसं बाप को भती 
भोति जानते है कि जब प्रजा पर दुहे शासको का शासन होता 
है, तब वह शरशाति का क्रीड़ा-स्यल बन जाती है । उसके दुः 
को बेतर्‌ वदती होती है । उसकी पीड़ा पराकाष्ठा को पहुंच जारी 

। यदहं बात श्रमावस्या ॐ अंधकार का दृष्टांत देते हए विहारी 
लालज्ञी ने बडे ही मामिक दग से की दै । सूयं चौर चंद्र के .एक 
गाशि पर शाने से धमावस्या ॐ दिन घोर चंधकार छा जाता है 
इसी प्रकार एक ही देश पर दो राजाश्नों का या दुहरा शासन 
से भ्रजा पर आपत्ति के बादल छा जाते है । कितने पते की वात 
श्नौर वह भी किंते निरा ढंग से की है । यह देखिप- 

दसं दज प्रजानि को श्यो न बड़ दुसु-दद , 
अधिक अंधेरो जग करत मितिं मावस रबरिचेद । 
, (दिहारी-सतसं ) .. 

(२) शुति-समृति शरोर नौतिज्ञ लोगों का यही कहना दै कि राजः 
पातक चौर रोग निब फर दी दवाते दै । निवल जाति को राजाः 
निबेल शरीर को रोग शौर निवल आत्मा क जोग को पाप दवति 
ही है। यह. एकं. स्वीमाविकं नियम ह ओ राष्ट्‌ या जो जाति 
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बल-संपन्ते है, उससे शासकं भय खाता है; अतएव यदि. किसी 
जाति को शासक के प्त्याचार्यो से युक्त होना है, शासक के अनु- 
चित द्वाव को उठा देना है, तो पहते उसे बल-संपन्त होना चाष । 
बिना वल-संपन्न हए उसका निस्तार नदीं । इसी प्रकार निवे 
शरीर को रोग दवाते है । कहावत प्रसिद्ध है--“हीन देखकर रोग 
द्वाते है.। निब चनात्मा के पोगों को पाप च्रपने वशीमूत करता 
है, अ्रथोत दुबेल-टदय हने से उनम मानसिक बल तदी होता, 
श्रतएव वे जब वा, तव पाप करे क तैयार ह्यो जति है । इसी 
सिद्धात शो, इसी गहन सिद्धांत को, म्ाकवि विहारीलालजी के 
निनन-तिसित दोह मे देखिप-- 

है करै सुति-समृति शर यह सयाते लोग ; 

तीन द्बाबत मिसक हीं राजा पातक रोगं । 


( विहारी-सतसई ) 

(र) राजनीति-परवीण योग्य शासक कां यह्‌ कतन्य-कमे है कि 
वृह अपने ही पत्त के लोगों की बटती करे-श्चपने प्न क लोगों 
करी मान-मयौदा बदावे। संसार क सभी योग्य शासक एेसा ही 
करते है । राजनीति का यह एक वड़े काम का सिद्धति है। लिस 
शासक ऊ पक्त ॐ लोग अथिक्र रंगे, उसी का शासन सुद्‌ रहेगा. 
श्नौर वही अच्छा शासक कहलावेगा । साथ-साथ अन्य निकटवर्ती 
शासक भी उसे बलवान सममेगे, एवं उसका राष्य युद चौर 
संगठित होगा । शासन की बागडोर उसी के हाथ मे रदेगी । संसार 
मे 4६ पत्त श्रधिक दहै, र वहुसंल्या दै, बही ५4 
राजनीति गहन सिद्धांत को कविवर विहारीलालजी 
विदग्धता से ५ सोच भे ठालकर कहते । यह देलिए- 

अपन अंग के जानिकं जोबन्‌-नृपति प्रबीन , 
स्तन,मन,नयनःनितंवं फो षड़ो इजाफा कीन । 
। ( विहारी-सतसई ) 


रट निारी-दशन 
धरौवन-तृपति ने पते पत्त के जानकर ( तरुणी के ) सतन 
व दमौर नितंब को बड़ी तरक्की 'दी, उनकी अधिक मयोदा 
> | = 
(४) लव कोई सुदूरस्थ शासक किसी दूरवतीं देश का शासन 
करने ॐ लिये अपने किंसी राजभक्त, विश्वासपात्रे ्ाकिम य 
गवर छो भेजता है, तज धह गव्भर उस सुदूरबतीं देश मे जाकर 
उस देश के बल को घटाने श्रौर अपना राष्य दृढ रखने के 
अपते बुद्धि-बल से श्रथवा अपनी राजनीति-भवीरता के बत से 
उस देश की बद हृ संगठित शक्ति को घटाकर बलीन वना 
देता है, शौर दिलावा-खरूप किसी घटी हुईं निबेल शाति क़ो ' 
बदा देता १। यही उस हाकिम या गवनैर का कत्य होता द । 
यदि बह इस कतेत्य का पालन छर सकता है, तो वह गवनेर योग्य 
च्रौर प्रवीण सममा जाता है, चौर उसकी हृकरूमत का समय सफल 
सममन जात है । प्रवीरा राजनीतिज्ञ पुरुष इस विष्य को भ 
मति जानते है । इस संपू विषय को सुग्धा नायिका क श्रवयवां 
की बदृती दिखलाते हुए छोटे-से दोहा-छंद्‌ में कह जना बिहारी 
लालजी-सदृश महाकवि का ही काम है । देखिए- 
नव-नागरि तन यलकलदि, जोबन भामिलजोर ; 
धृट बते बद्‌ घट करी रकम श्नौर की ओर्‌ । 
( बिहारी-सतसदं ) 
(५) यदि दुष्ट स्वभावबाला मनुष्य त्यत नम्रता या 
भी दिखलावे, तो भी उसका विश्वास कमी न करना चादिए । इस 
बात करा उपदेश देते हुए बिहारीलालजी लिलते दै-- 
न ए बिससिए अति नए दुरजन दुसहं सुभाय ; 
टि प्र प्राननि हरत कट सौ षणि पाय। 
( बिहारी-सतसईं , 


वदिता २४९ 


महात्मा घुलसीदासजी भी इसी सिद्धौ फो प्रकार लिखते है- 


नमनं नीच की भनि दुखदाई + 
जिमि अरुत, धमु, उरग, बिलाई | 
( रामाय ) 

(६) छोटे हृदयवाले तुच्छ मनुष्य महापुरुषों के काये प्रं किसी 
भी भकार कौ सहायता परहृचाने म सदैव असमर्थ है । ह्ोटों से 
चड़ काम कभी संपादित नहीं हो सकते । कहीं चृहे ॐ चमड़ेसे भी 
ठोल मदा जा सकता है- 

केसे छोटे नरन तै सरत वड्न फे काम ; 
मद्धो दमामा जात ष्य लं चृहे फो चाम। 
( विहारी-सतसई ) 

(७) इस संसार मँ उसी का ्रादर होता है, जिसके शरीर मेँ 
बुराई का वास होता दै, श्रथीत जिससे श्रनिष्ट की श्राशंकारहती 
है, लोग उससे इरते है, इसी कारण उसका आद्र करते है। 
उत्तम रह जसे बृहस्पति घ्रादि के लिये कोई जप नही कराता-दान 
नही देता, परंतु राहु श्रौर शनि-सदश इहो के लिए लोग जप 
करते दै, दान देते है; क्योकि उनसे अनिष्ट की श्राशंका रहती 
2 ¦ महाकवि बिहारीलालजी लिखते ईै- 


वसे बुराई जाप तन ताही फो सनमान ; 
भलो मलो हं लछ्लोडिए खोटे ग्रहं जप-दान | 
( विहारी-सतसर ) 


(८) यदि बुरे स्वमावबाला पुरुष बुराई छोड़ दे, तो मन अत्यंत 
संकरित होता है, क्योकि उसका बुराई छोड देना किसी प्रकार का 
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भारी अनिष्ट करता है । उसका बुरा छोडना उसी प्रकार दानि- 
कारक सममना चाहिए, जिस प्रकार चंद्रमा को कलंक-रहित 

र संसार "किसी भारी श्चनिष्ट का श्नागमन सममता है । 
समथं कवि बिहारीलालजी लिखते ईै-- - 

इर बुराई जो तजे, तो मन्‌ खरो सकात ; 
ज्यों निकलंक मयक लखि गनं लोक उतपात्‌ | 
( बिहारी-सतसरं ) 

(€) मनुष्य की रर नले के पानी की एक-सी गति सममना 
चाये । वह जितना नीचा होकर चले, उतना ऊ^चा होता है । 
नालं का पानी जितना नीवा होकर बहता है, उतना ही गहराई 
लियेदोता है-उतना ही ऊ चा होता है । इसी भकार मनुष्य जितना 
नम्र शओ्रौर विनय-शील होता है, उतना ही उच्च अथौत्‌ गंभीर 
अतएव सम्भाननीय होता है। महाकविं निहारीलालजी कहते है- 

नर की अर्‌ नल्‌-नीर को एकं गति रि जीह ; 
नेतो नीचो हौ चले, तेवो उचो हेह। 
( बिहारी-सतसरं ) 

इसी सिद्धौ को लकय करे गुर नानक कहते है 
नानक नन्दं ह चलो, जसे नन्दी दुब ; 
धास - पूस॒जरं जाहगो, दव रैभी सुब । 

(१०) किंसी कारण-वश यदि तुच्छ पुरुषों को सम्मान दिया 
जाय, तो क्या हृ, वे सदेव आदरणीय कमी नदीं हो सक्ते । 
इस सिद्धा को हृदयग्राही अन्योक्ति का श्राश्रय लेकर समर्थं कवि 
बिहारोल्ालजी कहते ह- 

दिन दस आद्र पायक फर तै श्राप बखान ; 
जौ लगि काग सराध-पख, तौ लगि ठव सनमान्‌ । 
\ ( बिहारी-सुतसई ) 


' बद शेता २५९ 


धह कागं । दसपच दिन के लिये चादर प्राप कर तू अपनी 
भ्रशंसा गा ते । तेरा सम्मान तभी तक है, जव तक श्राद्ु-पत्त है । 
्ादध-पत्त के निकल जाने पर.ग्यतीतं हो जाने पर--कोई तेरी वात 
मी न पृष्िगा ।" केसी हृदयहारी अन्योक्ति कदी है । 

(११) यदि दामाद ( जमाई ) श्वशुर-गृह मं श्वशुर के भित 
होकर रहने लगे, तो उसक्रा मान धट जाता है । न तो श्चाते समय 
ही उसे कोई जानता है, श्रौर न जाते समय । बड़ा विट ्ननाद्र 
हो जाता है । क्यो वह्‌ अपना तेज खो वेठता है । जब तक तेज 
है, तभी तक द्र है, बडुप्पन है, प्रं है । तेजवान पुरुप के 
आति-जाते समय लोग उसे द्र देते है, राम-रहीम करते है 
परंतु श्वशुर ॐ श्राभित तेज-हीन जमाई का ङ्ध मी श्राद्र नहीं 
रहता, बह पूख ॐ दिनि ॐ समान श्राता-जाता है । जिस प्रकार 
पूस का दिन-भान बहुत घट जाता है, उसी प्रकार उस जमाई का 
मान बूते घट जाता है । समथ महाकवि विहारीलातजी कहते ई- 

्वरत-नात न जानिए तजि तेजहिं पियरानं 
परहि-जमाई लौ धव्यो खो पूस - दिन-मान्‌ । 


( बरहारी-सतसरं ) 
कोई संछत-कवि कहता है- 


अर्वा; ग्रतुल्लाष्याताः शवशुराश्वाषमरषमा | 
( दरिहारी-सतस ) 
अब विस्तार-भय से मै अन्य उदाहरण देने मे श्रसमथं ह । 
विवेचक विद्वान न्ह सतसई मे खयं देख । विहारीलालजी का 
एक पुव सिद्धति रौर लिखता ह-- 
रपत भए षिन पायरै क्यौ नब दल-एल-शल ! 
( बिहारी-सतसई ) 
जव तक श्रापत्ति नहीं भोयोगे, तव तक सौख्य च्मोर उन्नति की. 
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्राप्नि हो ही नहीं सक्ती। कितनी संगत वात है, एवं कैसा उत 
उपदेश है } जव तक वीन भिद मे नदीं मिल जावा, तच वक श्रंकुर 
नदीं निकलता श्रौर न वह एक से पचास होकर अपनी उन्नति 
कर पाता दै । उन्नति क लिए कष्ट उठाने की आवश्यकता है । 
चाहे जातीय उन्नति हो, चाहे देशोन्नति, वाहे श्रात्मोन्नवि। 
म्रत्येक प्रकार की उन्नति क लिये पतः होकर कष्ट भोगने की 
आवश्यकता है । विना स्रथत्याग करये सच्ची उन्तति असंभव दै 1 
तुच्छ सार्थो" के विदान से ही उन्तति की देवी प्रसन्न होती है । 
४ आयुज विहारी 
(१) यह विनसत नग रसिके जगत वड़ो जस लेह ; 
जरी विपमजुर ज्याहए, आय सुद्रखन देष । 
( विहीरी-सतसहईं ) 
“८ नाश को प्राप्त होनेवाले "नग" (नारी-रतन) की र्ना करके 
जगत में वडा यश प्रप्कयो । वह (बिरह) बिषमञ्वर मँ जल रदी दै 
उसेपुदर्भन (खंदर दशेन रीर युदशं न-चृं) देकर जीवित रक्खो /" 
इस दोहे में सुदरसन अर 'विषमञ्ुरः शिलिष्ट पद ह । विपम- 
ज्वर पर सुदेशेन-चुएं का प्रयोग लिखकर कवि न अपने द्मायुवदिक 
जान का परिचय दिया है । श्रायु्ेद्‌ के प्रथां मे विपमञ्वर प्रर 
सुदशेन का प्रयोग अत्यंत प्रसिद्ध हं । देखिए- 
सुद नाम्र गर्द्छलात्ता- 
मयोद्धवान्दन्ति पथक्छृताऽन्वरान 
सुदशंनं दानबनाशनं यथा 
सुदशंमं रोगविनाशनं तथा | 
८ मेदसंहिता ) 
एतत्सुदशन नाम चृणं दोषत्रयापहम्‌; 
अवरांश्च निखिलान्दन्यान्नात्र काया विचारणा । 


बहुदधिवा २५३ 


तथा- 

ज्वराणां बे ठु स्वपामि रं प्रणाशनम्‌! 

( शांग॑ध्र संहिता ) 
(२) बे्--गेध फो नाडी-जान, नाडी-ज्ञान से रोग का निदान 

श्रौर रोग के निदान पर श्रौ षिधि छा प्रयोग~ इसे सिवा वेदक 
म ्नोरहै दी क्या! सी वात को खष्ट करते हए महाकवि 
बिहासीलालजी ने यहं सोरञ कदा है। 

मरै लसि नारी-जञान करि राख्यो निरधार यह्‌ 

बहर रोग - निदान, वैव वरै, ओषधि बह । 


विहारी 

प्रातुयगिणी नायिका की त वद गई है। ५८ भेदं 
दिपाती है । तब कोई श्घरगिणी ससी उससे क्ती दै- 

“मेते नारी-ज्ञान ( नाडी-न्ान, नारी-न्नान अर्थात स्तिया की 
चेष्टादि से उनका हाल जानना ) देखकर यह निश्चय कर रक्खा 
है कि तुम्हारे रोगका कारण बही है, तेरी श्नौपथि बही है शौर 
तुम्हारा वैच बही दै ( जिसे न्‌ प्रेम करती है ) | 

५ दाशेनिकं विहारी 
(१) कटि के संब॑घ मे सुकवि बिहारीलालजो लिखते है- 
बुधिश्रनुमान ्रमानश्रुति किए नीदि बहराए 
षरखमकटि प्रह्लतौ श्रलख सखी नषि जाय । 
( विहारी-सतसई ) 

बुद्धि से अनुमान-प्माण द्वारा श्रौर श्रुति (वेद, श्रवण ) से 
शब्द्-प्रमाण द्वारा ब्रह्म फे समान कटि का निश्वय होता है । इसे 
्रत्यक्त-परमाण॒ द्वारा या उपभान-प्रमाण वारा जान ही नहीं सकते 
क्योफि बह सूम तथा श्रलख है, अतएव अगोचर दै । स्थूल दृष्टि 
से नेत्रो हमरा हम उसे देख ही नहीं सकते । तात्पये यह किं जिस 
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्रकार श्रुति श्र्थात वेद्‌ ऊ प्रमाण द्वारा हम ब्रह्म के विषय मे सुनते 
है कि-“सत्वज्ञानमनन्तं ब्रह्म तथा “सत्य एषोऽशिमैतदातम्यमिदं 
सवे तत्सत्यं स भ्रातमेति "” रौर “श्यमात्मा ब्रह्म” जानकर ब्रह्म 
को श्रत्मा वा भरे हृष्टग्यः श्रोतव्यो भन्तम्यो निदिध्यासितन्यः 
श्रुति के श्नतुसार उसका ध्यानादि करने लगते है, उसी प्रकार शति 
श्रथत कानों से शब्द.माण द्वारा सुनते द कि कमर है, ओर 
कमर के बारे मे विचार करते है । प्र ्रनुमान-प्रमाण हयार 
यथार्थं वसतु क विवेचना करे के लिए--“जनमादस्य यतः” आदिं 
श्रुति ॐ अतुसार श्रलुमान करते है छि यदि बह नहीं है, तो इस 
श्रखिल जगत की मृष्ट कैसे हुईं १ इस कोटयानुकोट अह, नकतत्र 
मंडल-मंडित ब्ह्माड का आश्रय क्या है १ कौन है १ ओर किर इन 
र्नो कै उत्तर भे बुद्धि से अुमान करते दै कि ब्हमंड का बनाने 
वाला, ्रह्यांड का चारय ब्रह्मश्मवश्यद्ीदै अर उसी के श्ाभत ४५ † 
चराचरमय विश्व है । जिसका भ्रत्य के विषय मेँ अलुमान 
है, उसी अकार कटि के विषय मँ श्ननुमान के है कि यदि कटि 
नहीं है--श्ाभ्रय नहीं है-तो फिर इस शरीर के कटि से उपर का 
माग जिसमे द्ाती, बा ्ीवा, यल रौर सिर नादिं दै-किसमे 
ञ्ाभित है १ शरीर के इस भाग का श्नाभ्रय क्या हे १ फिर भी वहू 
जह्य के समान श्रलल है--श्प्तयत् है--अगोचर है। बह देख 
नदी जा सकती। ब्रहम का-कटि का-सारात्कार हो दी नदीं सक्ता 
उसका अस्ति मी कठिनता से ध्यान मे राता है । 

सैयायिको ने-्रत्यक्षमनुमानसुपमानं शाब्दश्चेति" ग्रथोत्‌ 
प्रतय. श्रनुमान, उपमान श्नौर शाब्द, ये चार प्रकार कै प्रमाण 
मनि है। इसी बात फो लकय मै रखकर न्याय शास्त्र के वेत्ता 
दाशंनिक बिहारीलालजी तिखते है- 


थि अहुमान प्रमान ुि क्षि नीटि उह । 


वहृदशिता २५५ 


अथौत्‌ शाब्द (शृति-भमार ) चरर बुद्धि (्नुमान-माण ) 

द्वारा करि. ॐ ्रस्ित्व के विषय म निश्वय करते टै। स्यकि- 
रूम कटि पर्रह-ौँ रतस लसी निं जाह । 

इससे ्रप्यत्-पमाण दयया उसे जान टी नहीं सक्ते । अव रहा 
उपमान-्रमाण, सो बह श्रनुपम है, कटि मी ञ्नुपम है, उसे किसी 
वस्तु की उपमा दी ही नदीं जा सकती । उस उपमेय का कोई उप- 
मान ध्यान मेँ श्नाता दी नहीं, श्रतएव उपमान-प्माण से मी उसे- 
कटि को तथां बरह्म को-जान ही नहीं सक्ते । पाठक ध्यान से देखें 
कि दशैन-शासत्र का निचोड़ निहारीलालजी ने किस प्रकार नायिकां 
की कटि का वणेन कते हुए, एक छोदे-से दोहदे कदा है। 
मै कहता जिरहिदीकासौमाग्यहैकिरहिदो मे वि्रीलालजी 
कयि हृए ५ मे अतिशयोक्ति गमित उपमा कौ जितनी वहार दै, 
उतना हौ श्तेष का चमत्कार है । ेसी श्रनूठि रचना करना 
बिहारीलालजी का ही काम है । म 

इसी ठंग का वणन महाकवि श्रीहषं ने नेषधीय चरित सहा- 
कान्य ॐ दशम सगं ॐ ८ वे श्लोकं मे किया ह । यद्यपि महाकविं 
बिहारीलालजी श्रौर इनके षणेन मे विभिन्नता है प्र रसिक 
करन्य-ओेमी सन्जनों ॐ चव्ोकनाथे मँ उसे यहो देत दं । देखिए, 
केसी सुम है-- ॥ 

या सोम 
शून्यात्मतावादमयोदरेव , 
पिज्ञानपामस्त्यमयान्तय 


साकारतापिद्विमयासिलेव । 
जिसका युख-वंद्र कापालिक ' दशेन ( कपितदेवजी के सास्य 
दशन ) ॐ समान सुखष्ट श्रौर दुःख.तम-नाराकं दै, जिसका 
उद्र-देश बौद्धादि मध्यामिक लोगो के ( शल्यं शन्यमिदं जगत्‌ 
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तथा श्चातमानो न सन्तीति, ) सिद्धति के अनुसार अत्व छशता 
लिए हृए है जिसका हृदय निराकारवादी विज्नान-वे्ताचनों के 
समान सवं खल्विदं ब्रहम क सिद्धातानुसार “आत्मवत्सवेभूतेपुः 
च्रथौत्‌ सवं प्राणियों से दया चनौर प्रेम-पूणे उदार भावरखनेवाला है, 
श्रौरजिसका समस्त सुंदर स्वरूप सौत्रांतिक साकार विन्नान-बादियो 
की साकारता-सिद्धि के समान आनंददायी है । स पद्य म देखिए 
श्रीहषेजी चंद्रानन,.अपि छृशोदरी, प्रमशीला, उदार-हृदया श्रौर 
तिं सुंदरी दमयंती के स्वरूप का वणेन उलोक्नालंकार के सारे 
कितने अनूढे ढंग से कर गए है । एेसी रचना करनेवलि ही यथाथ 
म महाकवि क आसन के योग्य है-- 

(२) इस दृश्यमान भ्रप॑च के विषय मं वेत-केसरी स्वामी 
विद्यारस्यजी महाराज सुप्रसिद्ध प्रमाणिक वेदात-पंथ पंचदशीं मेँ 
लिखते है--- 

अस्ति भाति प्रियं सूपं नाम चेत्यशपञ्चकम्‌ ; 
आद्यं त्रयं बरह्मूपं जगदरपं ततो इयम्‌ । 
अथात्‌--अस्ि (सत्ता), भाति (काश), रियं (्रमांसदता), 
नाम श्रौर अकार--ये पाव चरंश इसं श्रपंच' मेँ ह । इनम से तीन 
च्थोत्‌ सत्ता, शौर प्रकाश शौर प्ेमासदता ब्रहम का रूप है, चर 
नष्ट हो जानेवाले अतएव असत्य नाम चौर रूप (आकार) जगत 
का खरूप है । 

विचारकर देखने से विदित होवा है कि सत्ता, प्रकाश चर 
्रेमस्पदता से भिन्न जो नाम-हूपमय जगत हे, वह सत्य नहीं है, 
मिथ्या है । जो वस्तु जिसमे कल्पित हो, बह वस्तु उससे भिन्त 
नदीं है, इससे ब्रहम से जगत का वास्तव मेँ ्रमेद दै, अतएव त्रह् 
से जगत्‌ की भिन्न सत्ता नदीं है । कनक (स्वरे) मँ डल की 
अतीति के इरष्टात से ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता करी भांति ढी 
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निवृत्ति होती ह। जिस प्रकार नाम श्रौर हप (नाकारः) षाला 
कुंडत सवणे से भिन्त नहीं दै, कितु सरणं ही है, उसी प्रकार यह्‌ 
संपू बराचरमय विश्व-अपंच त्म से भिन्त नदी है, दतु ब्रह्म ही 
है। नाम श्चौर सूपमय जो जगत का यथार्थं खर्प्रदै, सो 
मिध्वा है, श्रतएव जगत मिथ्या दै । सि क्ती है 

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः , 
> पम हा क सश्यते 


= 
एको 
र म मला 


५५ 
साती चेता केवलो निगुरंश्च | 
वास्तव मे बरह्म से भिन्न कोई भी पदाथ नहीं दै। इसी शो वेद 


भगवान्‌ का मंत्र-भाग इस प्रकार कहता 
एद ग संब यद्‌ भूतं यच्च भाग्यम्‌. । 
अथात्‌ जो दु उतन्न हा है, शरोर ्ोनेवाला है,वह जरह हीहै। 
तथा-~- 
्रायुस्तु चन्द्रमाः ; 
तदेवं शुक्रं तदब्रह् ता आदः स प्रजापतिः | 
यतु० अध्याय ३२, मं १) 
-श्रथौत वही ह अनि है, वही सूये है, वही वायु है, वही चमा 
है वही शुक है, वही जल है, श्रौर बही प्रजापति (हया) दै । 
उसके सिवा श्चौर 
श्रीमद्भगवद्गीता मे भगवान श्रीकृष्ण ने गांडीवधारी अजन से 
यही सिद्व इस प्रकार कहा ६ 
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` एतचोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ; 
भ्रं तलस्य जगतः भमव; प्रलयस्तथा ¦ 
मत्तः परत्र नान्यककिञ्चिदस्ति धनञ्डय , 
मयि समिदं प्रोतं प्रे मणिगणा इव । 
( श्रीमदभगवद्गीता, श्ध्याय ७) 
मावाथ ~ हे श्न, यह्‌ समभ ले कि यमसे ही स्बजगत 
को उत्पत्ति होती दै चोर समभे ही संपूरणं चराचरमय विश्व का 
लय हो जाता है । हे धनंजय, समसे परे शौर कड मी नदीं दै- 
कोई मी नहीं है। मुम परब्रह्म मेँ ही यह संपूणं दृश्यमान प्रपंच 
पिरोया हमा है, जैसे तागे मे मोतियों के गुच्छे । अस्तु । 
इसी गहन सिद्धांत को दाशनिके विहारीलालजी ने चपने दोहे में 
म्रतिबिन-वांद का आश्रय लेकर भ्यक्त किया है । अन्यान्य वादं के 
समान वेदात शास्त्र मेँ परतिनिब -वाद की भी प्रमुखता है । इसी 
मतिरविव-वाद्‌ का श्रीश्रय लेकर स्वामी विद्यारस्यजी महाराज ने 
लिखा है - अििसमन्िं 
चिदानन्दमयन्रह् न्विता 
तमो रः स्वगुणा प्रृतिष्धिमिधा च सा । 
( पंचदशी त्त-विवेक-परकरणम्‌ , श्लोक सं० १५) 
श्रथौत चिदानंद रूप रह्म के प्रतिर्विव से समन्वित सत्त्व, रज 
एवं तम तीनो गुणों को जिसमें साम्यावस्था है, बह भ्रकृति दो 
भकार की है । अस्तु । 
चेदात- शाख के वेत्ता महाकवि बिहारीलालजी कहते ईै- 
भँ सषठुमयो निरधार यह जग कचो फवि.सो; 
ए रूप अपार प्रतिरिवितं संखियत यष । 
( विहारी-सतसं ) 
मै विचार करके इस निणंय पर श्राया हँ फि यष दृश्यमान 
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जगत्‌ कोवि के शीरो की तरह कच्चा है। जिस प्रकार एक्टी जोर की 
ठेस लगने से कोच का शीशा चूरचूर हो जाता हे, अपना असित 
खो देता है, उसी प्रकार यह संसार- रूपी कोच फा शीशा भी ज्ञान 
की जबरदस्त ठेस ॐ लगते ही च्र-चर हो जाता है, श्रपना अस्तित्व 
खो देता है, अतषएवं कच्चा है-मिध्या है-माया-मरीचिका है । 
चर्यो सत का नाश होता दी नदी । जिस प्रकार कोच के प्रतिनिव- 
्राही होने से कोच के महल (शीश.महल) मे एक ही व्यक्ति कै 
अनेक प्रति्िंव अनेक रूपों मे ( कोह छोटा, को वड़ा आदिं ) 
दिखाई ते है, उसी भकार पक ब्रह्मे नेक परतिविव इस दृश्यमान 
जगत भँ दिखाई देते है-मासमान होते है। अनेक प्रतिर्विव 
दिखाई देने का कारण-अनेकं भावों की पाथेक्य-परतीति का 
कारण- नाम श्चौर रूप मिथ्या है-असत है । श्रोमदभगवदगीता 
मैभीकहाहै 
नासतो षिदयते मायो नाभावो विद्यते सतः 

अथौत्‌ न तो असत्‌ की सत्ता (भाव ) दै, श्रौर न सत्‌ क] 
अभाव (नाश) है। 

पाठक देखे, कितना शुद्ध श्नौर खष्ट वणेन है । ्क्मेवाद्रितीयं 
ज्म, एवं "नेह ना नास्ति किंचन, कं केसा च्छा स्पष्टीकरण है । 
दृष्टांतालंकार का-प्रतिविंव-वाद का एेसा वणेन करना दाशैनिक 
महाकवि विहारलाल्लजी का दी काम है| 

शाति के उपासक निहारीलःलजी भिन्न-मिन्न धर्मो (संप्रदायो) के 
सगदे को देखकर-- संसार मे धमं क नाम पर होनेबलि अत्याचार 
को देखकर दयाद्रं होकर--भिन्न-मिन्त धर्मो (संमदार्यो) $ लोगों 
को लच्‌ फरक कहते दै- 

अपने-पने सूत लगे 0 मचायत सोर 

व्यत्य सव्रको रेबरनं एफ नदफिसोर 

( विदारी 
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भिन्न-भिन्न धर्मो (मतो, संप्रदायो) के श्रंध-मक्तो ने धमं धता 
के वृश होकर श्य शांति श्रौर सौ्य-पूण संसार मँ भयानक कोला- 
हल मचा दिया दै संसार को अशांति का करोड़ा-स्थल बना दिया 
है । यथार्थ मरं किसी-न-किसी रूप मेँ समी को उस एक परमातमा- 
उस एक श्रीकृष्ण प्रमु-की उपासना करना है, सवका ध्येय एक 
परन्ह्म की उपासना का ही है । फिर यहं कोलाहल क्यो १ संसारम 
धमे के नाम पर यह अत्याचार क्यों † यह सव छतुचित है, एक 
परमातमा के उपासको को भिन्त-भिन्न संप्रदायो या धर्मो का विचार 
न करके एक हो जाना चाहिए । उन साथी भुसाफिरो-पथिकों- 
को, जो उनके समान ही परमात्मा के पास पहुचने के इच्छुक होने 
के कारण एक ही पथ के पथिक है, सहायता देना चार । 
देखिए, केसी उत्कट, उपदेश-पृणं, उदार, भावमयी, उ्छृष्ट 
उक्ति है । इसी सिद्धौतवाला यह संस्ृत-श्लोक भी है । 
आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम , 
सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। 
अर्थत लिस प्रकार चाकाश से गिरा हृच्मा ( वषा का ) जल 
नदियो-नालो रादि भे होता हा समुद्र कौ शोर चला जाता है, 
उसी प्रकार भिन्त-मिन्न देवताच्माँ को की हई नमस्कार भी उसी 
एक परमात्मा केशव ( कृष्ण ) ऊ प्रति पर्हुच जाती है । अथोत्‌। 
भिन्न-मिन्न देवतानं की उपासना करना भी उसी अच्युत परन्रह्य 
श्रीकृष्ण की उपासना करना है । 
यही भाव निम्न-लिखित श्लोकद्य मे भ है । 
अनन्तनामधेयाय सर्वाकारविधायिने ; 
समस्तमवाच्याय विश्वैकपतये नमः| ९। 
यथा तथापि यः पूज्यो यत्र तत्रापि योचितः ; 
योऽपि वा सोऽपि वा योऽसौ देवस्तस्मै नमोस्तु ते। 
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विस्तार-भय से एेसी-रेसी अन्य सृक्ति्यो उद्धत कने मे श्रस- 
मथ हूं । यदो केवल यही कह देना पयाप्र होगा कन उपयुक्त दोहे से 
बिहारील्ालनी क धार्मिक भावों की उदारता दर्शित हेती है। 
दाशेनिक विद्वान उदार होते दी है । दार्शनिक विद्वान हने से महा 
कविं बिहारीललालजौ मेँ प्रशंसनीय धार्भिकं उदारता थी, यह 
नि्विवाद सिद्ध कते ॐ तिये उपयुक्त दोहा परवल भ्माण है । 


६, भक्त विहारी 
जिस प्रकार विहारीलालजी दाशं निक तच्त्वौ के जाननेवलि ये, 
उसी प्रकार मक्तिपथ के पथिक भी थे । देखिए- 
मक्तप्रवर विहारीलालजी कहते दै- 
कोड कोरि संग्रह, कोऽ लास-हजार , 
मो संपति हूपति सदा विपति वरिदारनर । 


( वरिहारी-सतसं ) 

कोई करोड, कोई लाखों श्नौर को हजारों फी संपत्ति संग्रह 
करो, अपने राम को इससे क्ष्या ! यदि यह कहो कि भाई नीति के 
श्ननुसार-श्रापदर्थे धनं रेत्‌" रथात्‌ आपत्ति-काल ॐ लिए धन 
की रक्ता करना बादिए, तो भाहं मेरे पास मेरी संपत्ति यदुपतिं 
भगवान शीकृष्ए दै, जो सदैव विपत्तियं ॐ नाश करनेवाले है 
प्रतएव समे ठण्ं धन जोड़ने से क्ष्या लाभ ! फिर धन से तो सवं 
प्रकार की बिपत्तियो का नाश नहो होता; परंतु भगवान श्रीकृष्ण 
तो स प्रकार को पिपत्तियों का नाश करतेषाते ३। श्रतएव 
यदुपति-रूपौ संपत्ति दी सुमे अधिक प्रिय दै, क्योकि वदी 
विपत्तिहारी श्नौर यथाथ सप्ति है । 

भवसागर से पार षटेने के उपाय का वणेन करते हुए भक्त 
बिहारीलालजी कहते है- 
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पतवारी माला पकरि, ओर न क्र उपाव ; 
तरि संसास्पयोधि फो हरिनामे करि नाव । 
( बिहारी-सतसई ) 


हरिनाम की नाव बना, रौर जप-माला की पतवार पकड्कर 
इस दुःख-शोकमय संसार-समुद्र को पार कर । इस ॒संसार-सागर 
को पार करते का अन्य कोई उपाय है ही नदीं । केसा अनूटा 
रूपक श्रौर केसा गहन तन्तव है । 
इसी सिद्धौत को दिदी-कवि-ङुल-कलाधर महात्मा तुलसीदासजी 
ने व्यक्तं करते हुए लिखा है वि 
बारि मये वर होय घृत, सिकता तं षर ते , 
बिनु हरिभिजन न भवं तरिय, पह सिद्धति अपेल । 
(रामायण उत्तरकांड) 
कपटी मन मे ईश्वर का बास नदीं रहता, इसका वन करते 
हए बिहारोलालजी लिखते दै- १ 
तौ लगि या मन-सदन मेँ हरि आवहिं किटि बाट 
निपट विकट जब लगि जुटे खुल न कपट-कपाट । 
( विदहारी-सतसईं ) 
जव तक कपट ऊ विकट कपाट जुटे है (मन निष्कपट नहीं 
हु्ा है ), तथ तक इस मन-मंदिर मेँ हरि (श्रीकृष्ण ) किंस बाट 
(मारं ) से वे । पते किबाडइ खोलो, तब शअथिति मीतर 
वेगा । प्ते मन-मंदिर से कपट को हटा दो--दूर कर दो--तव 
परमात्मा उस वेगा । 
विहारीलालजी का मत ह किं यदि ईश्वर से सच्चां अनुराग न 
हो तो लंवे विलक, पि, माला या जप से कोई लाभ नहीं । 
लिखते है - 
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जप माला छपे तिलक सरे न एकौ काम ; 
न कथि नचे वृधा सचि रचे राम । 
( शिहारी-इतसर ) 


जव तक सन कच्चा है, विषयासक्त है, तव तक जप्‌, साला, 
तिलक ओर छाप से क्या होता है १ राम ( ईश्वर ) केवत सच्चे 
मन से ्ा्ठ किए जा सकते दै, क्योकि बह तो मन छी सचाई पर 
ही रीम्ते है । चतएव भक्ति करने ॐ पूवं मन को बिषयो से हटाना 
चादि, उसमे ईश्वर से सच्चा चलुराग उन्न करना चा्िए, 
क्योकि जो ङु होता है, मन से होता है, ईश्वर वाष्षादंवर से 
सन्न होनेवति नदीं । कदा दै- 

मतर एव मदुष्याणां शरणं बन्मोहयोः । 

मलुष्यो क वधन मे पड़ने चौर युक्त ेने का कारण मन ही हैः 
श्रतएवं पदे मन को ही सत्य की श्नोर भुकाना चाहिय । विष्यो से 
हटाकर दृढ बनाना चाहिए । यदि मन विषय-बासना से हट गया, 
सत्य की श्रोर श्नग्रसर शो गयाः, तो दैश्वर छी सच्ची भक्ति प्राप्न 
होने भ विलंव दी न रहा । 

मक्त विहारीलालजी अनेक श्रवगुणो की भूल न्य की निदा 


कते इए, कहते ६- 
तौ अनेक अवगुन-मी चाह याहि पाय › , 
जो पत संपत ह विना जहुपत १. ग्रा | 


वि (विहारी-पतसई) 
“जो यदुपति मगवान शरकृष्ण विना सप्ति के दी भाकर मेरी) 
पत(लाज)रख ले, तो श्ननेक अवगुण ॐी भूल इस द्रव्य को भेरी 
बल्लाय चाहती है, अथात्‌ मै इससे धृणा करता हं 

५४ को कविवर सानखाना नबाव श्रब्दुलरहीम दस प्रकार ` 
कहते ५ 
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दिव्य दीनता के रसं का जाने जगु ; 
मली विचारी दीनता दीनवंधु -से वधु । 

( जो श्रपते किसी नीच स्वाथं की पूति के लिये न दिखलाई 
जाय, उस) दिव्य दीनता कै श्रलौकिक ्रानंद्‌ को यह माया-मोह मेँ 
पड़ा हा अधा संसार क्था जने । वेचारी दीनता धन-संपत्ति से 
चच्छी हे, क्योकि धन-संपत्ति मेँ तो केवल खार्थी तुच्छ मनुष्य ही 
सहायक होते है, परन्तु इस (द्विव्य ) दीनता में दीनवंधु ईश्वर 
सदश स्ेशक्तिमान वधु मिलता है । वाव वष्ठी दै, पर ठंग निराला 
है । मुमे रहीम का दोहा विहारीलालजी के दोहे से ङ्ध उठता 
हा दिखाई देवा है । 

कविवर विहारीलालजी की भक्ति-विपयक सूक्तयो भक्तिभाव में 
कितनी श्रेष्ठ है, इसका दिषटरौन कराने के लिये म दिन्की-साहित्य 
सूय, भक्तशिरोमणि महाकवि सूरदासजी की उसी विपय की-च्रोर 

ही भावोवाली सूक्तिं से तुलना करना उपयुक्त सममा हूं । 
इससे हमारे पाठकों को यह विदित हो जायगा फि विहारीलालाजी 
किस श्रेणी ॐ भक्त थे शौर भक्तिका भाव भी उनके हृद्य में 
क्रिस प्रकार उठता था । ध्यान रहे, भक्तिभाव मे सूर की 
सृक्त्यिं की समता को सूक्ति लिखना वड़े दौ लीवट का काम हे । 
इसके लिये कविवर विहारीलालजी की जितनी प्रशंसा करे, थोड़ 
है 1 अस्तु, विस्तार-भय से मै यहो केवल तीन समान सूक्त देता 
र । देखिए, निम्नलिखित वणेन मे क्ति का प्रवाह दोनों भक्त 
कवियों ने क्रिस श्ननूठे ढंग से वहाया है- 

हरि हँ सब पतितन को राव्‌! 

फो करि सरके वरावरि मेरी सोधां मोदि. बतावर । 

व्याध गीष अररु पतित्‌ पूतना विनमे वदि जो श्रीर ; 

तिनमे श्रजामील गनिका रति उनमें म सिर-मोर। 
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जरत सुनियत यदै बड़ाई मो समान नदिं आन , 

अव सो श्ारु-काल कै राजा तिनमे भे .सुलतान । 

अव्‌ लौं तो तुम्‌ विरद बुलायो भई न मोषो भे ; 

तजो िरद फ मोहि उरौ रर गही कसि फट । 

। ( भीषरदासजी ) 
कौन भति रहै मिरद्‌ भ्रव देषिवी शुर 
मोतं श्राह, गीषे गीधरिं तार। 
( विहारी-सतरईं ) 

न दोनों वशौनों को देखकर “को बड़ छोट कहत श्रपरा › का 
स्मरण हो धाता है । दोनों ने भक्ति फे ्रावेश मे ेसी ज्य॑-पूशो 
ओर श्ननू्टी बात कद डाली है, जो श्रहितीय है । दोनों के कथन 
क ठंग मेतीखापन है । सूरदासजी “हरि हौ सवे पतितन को 
राव ॒भ्से लेकर “तिने मै सुलतानः, तक पुमा-फिराकर 
कई पतितो ॐ नाम गिनाकर श्रपते को सवसे वडा पतित कते 
है । यदि एक वार राव, बनते है, तो दूसरी वार भु्ततानः बनते 
है । फिर शछचपने भगवान से कहते है-“अव लौ तो तुम षिद्‌ 
बुत्तायो भई न मोसोँ भेट” । इतने सव वणेन को- इते वडे ममेते 
को- बिदारललालजी "वीषे मोसों श्राइके गीषे गीं तार में 
पूर, कर देते है । सूरदासजी ज श्रमिधा से काम तेते है, वों 
विहारीलालजी भ्यंजना से । उन्ह श्रपमे को 'पतितन को राव” श्रौर 
फिर श्ु्ततानः कहने की कोई आवश्यकता ही नही पड़ती । यदो 
सब अथं विहारीलालजी के दोषे मे ध्वनि से निकलं श्राता है। 
मिहारीलालजी ने केवल 'वीषे मोसो आके" मे सव मजमून को 
कैद कर लिया है । त मे श्री सरदासजी कहते है- 

तजौ विष्ट क मों उरो श्र गदी कसि फट । 
इसमें सूर ( शूर ओर सूरदास ) का फेट ककर गहना बहुत ही 
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इष्ट हे | सुलतानी एठ' का इसमे अच्छा निवौह दै । पर ^तजौ 
विरदं के मों उवार" भे वात खुल गई, बोकिपन वेसा अन्ुरण 
न रहं गया । बिहारीलालजी के - 


कोन ति रिट विरद अव देरिबी एरारि 
बीषे मोसों भह... 
भ वात बांकपन से खाली नहीं है । यहो भालम दही निराला है, 
न्यंग्य का प्राबल्य ्पेक्ताङरत बिहारीलालजी के दोहे मेँ ही भधिक 
है । (कौन मति रहि दै विरद श्रौर (तजौ विरद कै मोहिं उबासैः 
मे प्रथम भं जितनी तिखाबट्‌ है, उतनी दूसरे मे नदीं दै । विहा- 
रीलालजी की श्रान-वान निराली है । बात एक ही है, पर कहने क 
ठग मे अंतर है । फिर भी सूरदासजी के वणन मे बात सू सोल- 
कर साफ-साफ कटी है, इससे प्रसाद-गुण की मात्रा अधिक जान 


१ नी 
आजु हौ एक-एक करि ददि । 
फ़ हमहीं फ तुमहीं माधव, श्रषुन मरोसे लष । 
हौ तो पतित श्रौ पौष्ठिन फो, पतिते ह निस्तर ; 
बर हौ उधर नचन चाहत हौ तमं भरद वितु करि । 
कृत श्रपनी परतीत्‌ नसावत, शँ पायो इरि दीरा ; 
सूर पतित तव हीं ले उ, जब हसि ददी बीरा । 

८ शरी सूरदासजी ) 
मोहिं द्द बादी बहस फो जीते जहुरान ; 
अपमे-गपने विरद की दुहन निबाहन कताज । 

- ( बिहारी-सतसईं ) 
इन दोनों परयो मे भी प्क दही बात का वणेन रौर एक दी-सा 
भाव है। उद्धार के अमिन्लाषी दोनों भक्तौ को भगवान से केसी 
परमपरं भावना दै । दोनों भक्त अपनी-अपनी देक पर दे दै। भक्त 
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श्नौर भगवान ॐ बीच का यह परम सुदावना है} 
भक्त श्नपने पापौ को िपाते नदी । की 9. भक्ति ह 
बड़ा विश्वास है । उन्होने अपने को निष्कपट स्प से दैशवर के 
श्री चरणो म समर्पित कर दिया है । षे जानते है, उन्हे विश्वास 
है फि उनकी प्रगाढ, सच्ची भक्ति के कारण उनके भगवान उनका 
उद्धार अवश्य करेगे । दोनों की कथन-शेली मे श्र॑तर होते हुए भी 
सूरदास के पर मे नम्रता का भाव कुठ श्रधिक है, पर विहारी- 
लालजी ॐ दोहे म रो जीते जदुराज' भे प्रेम का प्रावल्य शौर 
तत्तीनता की मात्रा $ विशेष है। पर सूर के पद्य मे मक्त को 
श्मपनी विजय का श्रपेक्ताङ्रत श्रधिक श्रात्मविश्वास है । युम दोना 
पद्‌ समान जान पडते हं । 

इसी भकार फ मधुर, माव पृं इक्तिारतेदु हरित्वं कीभी है। 
उसमें भी मक्त को उद्धार की श्च्छा है । यहो भी निष्कपट भाव से 
भगवान क श्रीचरणो मे मक्त श्रपने को समर्पित कर देता है। देषिषए 
राजु हम देत है, फो हारत। 
हमं अध करत श ठम मोहि व निज वान व्रिसात । 
होड परी है ठम सन हम सुन देखे को प्रन पाए ; 
हरीचंद अव जात नरकं महं फँ ठम धाय उवाएव । 
तुम कव भो-सो पतित उधारयो । 
काहे फो प्रु विरद छ चिनु मसकत फो तारयो । 
गीघ, व्याध, गज, गतम की तिय तिनको फा निहोरो ; 
गनिका तरी अपनी करनी नाम भयो प्रषु तोये। 
शरजामील तो व्रि तुम्हारो हृतो पुरातन दास ; 
नेक चूक ते यह गति कीन्दी फिर वरदं बाप । 
पतित जानि तुम सव जन तारे, रयो न काहू खोट ; 
तो अनंजो मोदिं तशि पूर द्र स्वि दोद। 
(श्री सूरदास ) 
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वधु मए का दीन ॐ! को तार्थो रपुराय ! 
- दृढे कषित ह, ४ ० र | 
4 ब्हार्र-सतं 

„ यहां सी बही बात है । जितना माव सूरदासजी ॐ त पदमे 
हे, उतना ही भाव विहारीलालजी कदोटे-से दोहे मै है । दोनों सक्त 
कवियों ने मगवान को श्रपने उद्धार ऊ हेतु दढता से आह्वान करते 
हए कहा है कि य॒दि सामथ्यं हो, तो हमे तारो । पदे के पतित 
जिन्ह तारा है, बे यथार्थं मं पतित नदीं थे, उनम कोई भी बुराई 
(खोट) नदीं थी । सूरदासजी के कथन से भगवान का पतित-तारण 
"विरद" चिना मसक्कत क व्यथं ही मिल गया है । विदारीलालजी 
के कथन से भगवान का वह विरद भभूठा' है । दोनों भक्तो ॐ 
कथो का शभिप्राय यह है कि भगवान जिनके वधु हृए, वे वास्तव 
भे दीन-दुख नहीं ये, पूरे दीन-दुखी तो हम है, जिन्हरँ तारा, वे 
थाथ भ पतित नही थे, यथाथ मे पतित तो हम है । अतएव 
देसे लोगों ॐ वंध शेकर दीन एवं रसे ज्ोगो के तारनेवलि होकर ' 
पतित-तारण कहलाना शरीर पसे काम करके इन विरद से संतुष्ट 
होना तो भू प्रशंसा से एूल उठना दै । ये विरद तो मगवान को ` 
तव शोभा दै, जव बह्‌ हमे-हमारे समान दीन-दुखी चनौर यथाथ 
पतितो को-तारं । इस वणेन मे भो अेन्नाङृत विहारीलालजी कौ 
सूक्ति जोरदार है। ~ 

करई लोग चिहारीलालजी फो मावपिहरण का दोपी करेगे, पर 
ध्यान रहे, ये भाव श्रीमद्भागवत के है । संमव है, दोनो ने "उन 
भागवत से ही लिया हो, नौर यदि विदहारीलालजी ने भाव दी 
लिए है, तच भी वह उनमें संस्कार कर गये दै, उनपर श्रपने 
व्यक्तिलि की जुहर लगा गए है, चतएव वह ्रषठ है । यरो हमारे 
पाठक देखे कि विहारीलालजी ते कैसी सफलता से गागर मे सागर 
अरा है । फिर उनकी सक्ति-मावमयी सूक्तयो जव भक्त-शिरोमणि 
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महात्मा सूरदास की मक्तिभावमयी) प्रसिद्ध सूक्तियां से सफलता- 
पुेक टक्कर लेती है, तव उनके हृदय मे भक्ति-माव कितना ऊं चा 
था, इसका श्रनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । 

इस स्थल पर पं० छृष्णबिहारी मिश्र के बिहारीलालजी पर देव 
श्नौर विहारी "पुस्तक मे किए गए श्चसुचित श्राक्तेप पा समुचित 
उत्तर देना आवश्यक प्रतीत होता है। १० छृष्एविहार मिश्र 
लिखते है- 

"तर थोना' आ श्ुति-सेवनः एवं शुक्तिः के साथ "वेसर का 
'नाक-बासः तथेव किसी की चाल 'पद-पद्‌ पर प्रयाग का वनना 
इमे लाचार करता है किं हमं बिहारीलालजी ॐ धार्मिक भावों ङी 
अधिक छान-बीन न करे । 

( देव श्रौर विहारी, पष्ठ १५०) 

मिश्रजी फे उपर्युक्त वाक्य से तात्य यह्‌ निकलता है कि कबिवर 

बिहारीलालजी के उप्यक्त श्राशग्रवलि दोनों दोहे रखने से उत 

धार्मिक माषो ङी हीनता क पता चलता है । श्रथोत्‌ वे दोनों दोहे 

इस वात का प्रमाण है कि बह धार्मिक नहीं थे, उनमे धामिक 
भार्वो का सेधा रभाव था । 


लैर, मिश्रवधुश्रो ने तो कविश्रष्ठ, परमभक्त, दानिक विहारी- 
क्तालजी को ुडा चोर शोहदा ककर श्रपनी युद्धिमानी का परिचय 
दिया था, पर श्रापने वेसा नही करिया, परतु फिर भी श्रापने मीटी 
भाषा मे तगभग उसी प्रकार का आआाह्ेप करते म कमर नदीं की | 
वावा वास्यं प्रमाणं मानकर श्रापने भी जो श्रपते हृदय की उच्चता 
का परिचेय दिया है, उसके लिये श्चाप भी धन्यवाद के पात्र है । 

परिय पाठक, अव मै श्रापके सम्मुख उन दोनों दोहं का, जिनमें 
पं० कृष्णवि्ारी मिश्र ने विहारीलालजी को धार्मिके भावों से हीन 
करार दिया है, रखता ह । देखिए, वे ये ै- 
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अजौ तस्थो नाहीं र्यो श्रुति सेवत शक अग ; 
नाक-वास बेसर लद्यो ब्रसि मकतन के संग । 


( विहारी-सतसई ) 

केवल शरुतिसेबी थुयुन्॒ से कोई भक्त कह रहा है-“दे सुमु ! एक 
अंग श्रुति का सेवन करते हुए तुम चरभी तक नीं तरे । तुम 
संकल्प-विकल्प के सागर मेँ पड़ हए विचारतरंगों केथपेडे खा रहे 
दो । परतु देखो, मेरे उस भक्त साथी ने ( विपय-बासना से रदित 
वीतराग या श्रनन्य भक्त ) भुक्त पुरुप की सत्संगति से अनुपम 
सगेलोकं प्राप्त कर लिया । क्योंकि ्पारस परस कुधातु सुहाई के 
अनुसर सत्संगति से उसका मन विषय-बासना्ं से विरक्त होकर 
भगवान क चरणों की ्ननन्य भक्ति कर रहा हैः श्रतएवं उसने 
बेकुठ का वास प्राप्रकर लिया ।" 

इस दोषे के अथं मे किसी फो संदेह न हो, इससे मै शब्दाथं 
ने ठेता हं । देखिए- 

अजौ (अमी तक) तरथो नाहीं ( तरां नहीं मुक्ति को प्राप नदीं 
हृश्मा ) र्यो श्रुति सेवत इक रंग ( एक भंग श्रुतिं का सेवन करता 
रहा श्रथात केवल शु ति-पाठ करता रहो, श्रौर श्रात्मा के विषय 
श्रवण करता रहा । तु ने निदिध्यासनादिं नहीं किया, उन श्गों 
की शोर ध्यान तदी दिया, जिनकी भुक्ति के लिये अत्यंत आवश्य- 
कता ‡ । केवल वेद्-पाठ से--श्रुति - सेवन से मोक्त प्राप नदीं 
होता । युक्तनि ॐ (युक्त पुरुषो के) संग (साथ) घसि (वास करके 
उसने) बेसरि (अलुपम) नाकवास (बेकुंठवास) लह्य (पराप्र किया) । 

इस दोषे मे कवि मे संसारसागर से पार होने की इच्छा रखने- 
वाले लोगो को सत्संगति की महिमा दिखलाई है । केसा उक्छृष्ट 
उपदेश है । सत्संगति की महिमा संसार कै प्रायः संपूरो मदहाकविया 
ने--धमोौचार्यो ने गायी है। कविवर बिहारीत्लालेजी ने यदि 
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सत्संगति की महिमा गाई, तो चह धार्मिक भावो से हीन हो गए । 
विदारी है मिश्रजी की विवेचना श्रौर उनकी विदयावुद्धि की ! 
बिद्वत्समाल मेँ रेसे अ्लुचित श्राक्तेय सर्वथा उपे्णीय दी है । 

महाकविर्यो की रचना म काव्य-गुण वेसे दी आ जाता दै। 
दस दोहे मे भौ यदि श्लेष का चमक्तार श्रा गया, तो कौन-सी बड़ी 
वात हो गई । ऊपर दिद गए अथं के साथ-साथ इस दोहे का एक 
द्मौर प्रतीयमान श्रथ है, उसे भी देख लीजिए रौर विहारी 
लालजी कै भापा पर एक्राधिपत्य कौ प्रशंसा कीजिए । 

धश्रुति (कान) हप एफ़ चंग का सेवन करनेवाला तरथोना अभी 
तक तरथोना ही रदा, परतु (बसि युकवनि के संग) ुक्ताश्नोँं के 
साथ रहकर वेक्तर (नथ) ते ( नाकवासलद्चो ) नाक मे स्थान 
पालिया।' 

परतु इस श्रथ म कोई पिरोषता नदीं है, फेवल शेष क 
चमत्कार है, अतएव प्रथम र्थ दी मान्य है। 

इसी दोहे पर पं० पद्मसिंह शमा क्िखते है-- 

“संगति की महिमा से प्रथ भरे पडे है । गोखामी तुलसीदासजी 
ने मी मगवदभक्त फो सत्संगति की महिमा वड़े समारोहं से सम- 
साई है । पर इस चमत्कारजनक प्रकार से किसी ते क्यहो,सो 
हमने नदीं सुना । विदहारीलालजी पने कविता-परमियों की नन्ज 
पहचानते है । वह्‌ जानते है, श्रपने वावलों को केसे समफाया 
जाता है 1" रस-लोलुप कविता-श्ेमी सत्संगति री महिमा क्रिस रूप 
मे सुनना पसइ करेगे ! रत-दिन जो चीजे प्रेमियों की नजञर में 
समाई रती है, उनकी श्रोर इशारा करके दी उन्हे यह तत्व सम- 
भाना चदिए । फवि कँ लिये यही उचित हे । नीरस उपदेश पर 
रसिक रोगीकब कान देताहै ! युनता मी नही, चाचरण करना तो 
दूर रहा 

अव वहं दूसरा दोहा भी देखिए-- 
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तज तीरथ, हरिराधिका-तन-दुति फर अनुराग ; 
निहि तँ लखो मिद्धं मम पण - प्रग होत प्रयाग । 
( बिहारी-सतसर ) 
मक्त-परवर महाकवि वि्ारीलालजी भक्ति-भावापन्न दहौकर 
अपने मन को संबोधित करके कहते द- “है मन} तू तीर्थो का 
भटकना दोडकर श्रीराधा शरोर ष्ण से चनुराग कर । देख, उनकी- 
दंपति को-तन दयति से बज के कीड़-कंज के मागं मे पग-पग प्र 
तीथेराज प्रयाग बनता जाता है । 
जव पन्‌-पग पर तीर्थराज भ्रयाग बनता जाता है. तब सैकड़ों 
तीथराज से श्रष्ठ है, यह ध्वनि निकलती है । रौर, जब तीर्थराज 
से शरेष्ठ है, तव न्य ती क्रिस लेखे मे-घन्य तीर्थो की क्या 
गिनती । ध्वनि यह निकलती है कि संपूण तीर्थो का अटन करते 
से अधिक्‌ फल भ्रीराधाछृष्ण से अमुराग करे मेँ है । 
कितना भक्तिभाव-पूरं दोहा है, इसे सहृदय पाठक देखे । महाः 
कविं गोस्वामी वुलसीदासज्जी भी सी भकार का माव निम्न-जिखित 
चौपाई मे व्यक्त करते है- 1 
“श्रवध तह, जदं राम-निवास्‌ ।" 
अव देखना यहं है किं खाभाविक कषि बिहारोलालजी की 
केविता मँ मष्टाकवियों की कविता क समान चमत्कार तो है दी 
अलुज्ञा ओर कान्यलिग श्रलंकारों से परिपुष्ट रूपक को घटा 
बोधनेवाते बिहारीलालजी के दोहे मे श्रीकृष्ण क श्याम तन की 
दयति से ययुना, राधिकाजी के गौर शरीर की शामा से गंगा ओर 
पदं की ्ररुणाई से सरस्वती का होना किंस प्रकार लक्लित होता 
है । प्रयाग ॐ संगमं का यर्हो छिस सूत्री से वैन किया हे । इतना 
होने पर भी दोहे मे भक्तिभाव की ्वटा निरालीदहै।  _ \ 
न-जनि इस शद्-पद्‌ होत प्रयागः के वणन-युक्त, मक्ति-माव-पूर 
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दोहे मे पं० इृष्एविहारी मिश्र को धामि भाषां की हौनता ह 
से दिखाई दौ । बात तो यह दै कि येन केन प्रकरेण दैव को श्रेष्ठ 
सिद्ध “ रने ॐ उदेश्य से हन्दोने व्यथं विहारीलालजी ी शनम 
मूटी निदा शौर पवित्र रचना में दोष दिलाने कौ गहणी वेष्टा 
की है । पर यह काये चद्रमा प्र धूलि डालने के समान हास्यासद्‌ 


| 
अब बिारीलालजी के भक्ति-विषयकं दो छंद यहा श्रौर दख 
मोहं दीे मोष, ज्यो अनेक अमन दियो ; 
जो बधि दी तोष, तो बधो अपने गुगनि। 
( विहारी-सतसईं ) 
^ भगवन _। यमे भी मोक्त दीजिए, जिस प्रर श्ापते 
(अजामिल आदि) अधम लोगो को दिया है । यदि मोदा नदी देना 
चाहते, नौर भेर बोधने भे ही श्ापको संतोष हे, तो माधा ॐ गुणों 
(बधन) मे न बोधकर श्राप मुभे अपने गुणो मे वँधिए ( जिसमे 
राव-दिन घापमे गुणगान करता रह) ¢ इस दोहै मे घोधो 
श्नौर ुननि' भें श्लेषं है । शुनि" से रस्सिर्यो का मी वोध होता 
है, श्नौर रस्सियों मे वाधा जाना कितनी स्वभाषिक उक्ति है । 
श्रव श्रत मे परब्रह्म भगवान श्रह्ृष्ण से विह्टरीलालजी ॐ 
शब्दों मै ही, श्रत्य॑त विनीतं माव से युक्त हो, यह निवेदन करे 
मक्तिवणन को समाप्त करता ह-- - 
हरि कीलतु . तुमो यह विनती बार हजार ; 
निदि तिहि मातिडरो शह, परथो र दलार । 
( विहारी-सतसं ) 
७. प्रकृति-निरीच्फ विहारी 
महाकषि विदहारीलालजी अद्वितीय प्रकृति-निरीकषक थे । उनकी 
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॥ च दिप रही! गद्‌ या दुगे व्रिरोषकर वन म ही बनाए 
जाति ईै। । 
च्छ, चतुर उस्ताद्‌ के पास सीखी हृ नृत्य-्ल मँ उरप-तिरप 
आदि अनेक गति से नाचनेवालती वेश्या का नृत्य निहारीलालजी मे 
अवश्यमेव देखा था, एवं वह संगीत श्चौर नुत्य के प्रवीण पारखी भी 
य दसी से उन्होने तिता है- । 
सब अ ग करि राखी सुर नायक नेह सिय ; 
र्स-युत केत अनंत गति एतरी पातुरराय । 
| ( बिहारी-सतसरई ) 
बरत धकेर नटे के खेल के का दृश्य भी बिहारीलालजीने 
देखा था । लिखते ई । 
दीरि-बरत बध्यो अटनि, चदि आवत न इरात ; 
इत-उत ते चित दुईैन के नरलौं ्ावत-नात्‌ । 
। ( बिहारी-सतसई )- 
यह दोहा निम्नलिखित सं्ृत-शलोकं से मिलता है 
, प्रस्परालोकनरन्यरेषा 
ददान्तरातट्शवि प्रबुद्धा ; 
गतागतंनिेयमप्र युनोः 
नदौ षरिधत्तो मनसी नितान्तम्‌ 
“एक दूसरे का पारस्परिक अवलोकन ही डोरी है, जो एक ्रगरी 
से दूसरी अटासं तक रबेधी हुई है, उस पर दोनो(युवक अरर युवती) 
के मन -ूपी नट निश्श॑क होकर आ-जा रहे है ।” 
संस्छृत-श्लोक का ` परस्रालीकनरज्जुरेषा हदान्तरावद्भुवि 
भरनुद्धा  बिहारीलालजी के (दीटि-वरत बोध्यो अटनि, मँ श्रागया 
दै; फिर भाषा के कटुत्व को बहुत इद बवाकर रक्खा है । शता- 
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निभेयमतरयूनोनेदौ विधत्तो मनसी नितान्तम्‌ के स्थान भ~ 
` “““ चदि श्रावत न इरात; इत-उत तं 
चित्र दुर्हृन के नट भ्रावत-जात । बहत ही संदर दै । श्लोक के 
निर्भय' में बह बात नहीं है, जो दोहे के न उरतः मं है। भाषा 
मधुरता मेँ दोहा श्लोक से श्रष्ठ है । फिर "वरत, पर दोना (धुवक 
श्नौर यवती ) ॐ सन.रूपी नट निभेय होकर श्रा-जा रहे द 
कहते भे ्ाश्चयै का वह खरूप स्वप्न मे भी नदीं है, जो दीठि- 
बरत नट लौ च्ावत-जात॥ म है । भाषा की स्वाभाविफता, 
वशौन-शेली की उत्तमत।, श्रदयुत रस का प्रसुटन एवं शब्द्‌ 
विन्यास की दृष्टि से विहोरीलात्तजी का दोदा श्लोक से शष्ठ 
जान पडता है । 
आदरेवसतु से शब लगने पर किस प्रकार बाष्प-कश उठते है 
शरोर फिर वे कीं किसी वस्तु से धिड़कर, फिर से जल केरूप मे 
शकर किस प्रकार वृद-वद होकर गिरते ईै, इस वननानिक सिद्धांत 
का भी विहारीलालजी ने अच्छा वर्णन क्रिया है ! लिखते दै- 


तच्यो अच अति गिरह की, र्यो प्रेम-स भीनि 
तेनन ॐ मग जल बै हियो परसीज-पसीज | 


विहारी-सतसं ) 

इसके अतिरिक्त विहारीलालजी ने इतनी वहुत-सी श्रलुभूत 
वातो का वरन किया है कि यदि उन पर कोई लिखते वेठे, तो एक 
बड़ा पोा तैयार ह। जामे । विहारीलालजी उद, फारसी श्रौर 
संसत आदि के भौ परां पंडितं थे । संगीत-शास्न के भी वह 
प्रवीण जानकार थे, जेसा उनकी जीवनी से खष्ट ६ै। 

हो, एक वातं केथनीय है । बह यह्‌ फि विदारीलालजी कान्य- 
रीति के पृण ज्ञाता थे । उनकी सतस मे यद्यपि लक्तण नहीं है, 
परंतु पिंगज्त को छोडकर शेष संप कान्यांगां ॐ रसे सच्चे श्नौर 


२.७८ बिहारी-दशंन 


उलछष्ट उदाहरण सतस ,म पाए जाते है, जसे उत्तम-से.उत्तम 
रीति्ंथ म भी नही मिल सकते । विस्तारभयसे मै उन्दं यों 
देने भे असमथ हूं । उनका कुद परिचिय मेरे इसी मरंथ भे आए हए 
विहारोलालजी के दोहे से पाठकों को परापर होगा, शौर विशेष रूप 
से जानने के लिए मेरे कात्य-रीविनामक प्र॑थ को देखना श्राव- 
श्यक है, क्योकि उसमें कान्य के प्रत्येक अंग-उरपाग केडदाहरण प्रायः 
विारी-सतस्ई से ही दिए दै । रीति का एेसा पालन प्रायः दुर्लभ 
दे, चाचार्यो से भी यह नहीं हृश्ा । विहारीलालजी का एक बोहा 
श्नौर देख लीजिए, जो उन्होने लतित कलाश्नों के संब॑ध मे मत 
प्रकट करते हुए तिला है । लिखते है- 
तत्री- नाद्‌, कवित्तरस, सरस शग, रति-रग ; 
अनबुद बे, तरे जे बृ सव्र च्रग। 
( बरिहारी-सतसदईं ) 
“तं्री-नाद्‌, कवित्व-रस श्रौर सरस संगीत श्चादि मे तन्मयता 
अपेठित दै । जो इनमे दव गया ( पृशोया प्रविष्ट शे गया ) वह्‌ 
मानो तर गया (पराप्ताभीष्ट ); पर जो इनमे बूवा नहीं-गकं 
नहीं हृश्रा-केवल हाथ डालकर रहं गया, बह सानो इव गया 
श्रथात अभीष्ट को प्राप्त न हो सका ! कोरा ही रह गया, क्योंकि 
-इन विषयो में बह अज्ञ ही रहा ।“ 
9 विहारीलालजी ने पावस-वशेन पर एक दोह्य यदह मी 
कहा ह~ 
पावस-धन-भधियार मह र्यो मेद नदं आन ; 
रत-ब्ौस जान्यो प्रत लसि चकई-चकवान । 
( विहारी-सतसई ) 
-इस दोहे मे कविवर विहारोलालजी ने वषौ-ऋतु मे चक्रवाक का 
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वणेन किया है । दस पर मिभ्रवधुश्रों ते लिखा है- 
“ईनके नेचर-निरोक्तए भे केवल एक स्थात्‌ पर गलती समम. 


पडती है। वधौ ऋतु मे चक्रवाकं नहीं होते । वहुत-से लोग कष्टः 
कल्पना करके यह दोष भी निकालना चाहते है" प्र उस श्रथ 


को अभ्राह। मानते ई 
(हिदी-नवरल, १० २३५) 
इसका उत्तर प० पयि शमा ने अपने संज्ीवन-भाष्य के 
भूमिका-माग मे, दोषपरिहार के अध्याय मे पृष्ठ २४०से२४९ तक, 
दिया है । बह लिखा ै-- । 
“नहीं महाशयगण । वंघुगण ! रेखा न मानि९। एसा नहीं है | 
विहारी ॐ नेचर-निरीकण मे नदी, हमे तो य शापक समम में 
साफ गलती समम पड़ती है । » इसके वाद्‌ किर उन्दने शिखा 
है-- “ ..कबि लोग वषा मे चक्रवाक का वशेन वरावर करते है । 
सृत के, ददी ङेश्रौर इदं के कवियों ने भी एेसा वरन 
किया 
अक्ालजदच्छन्नमालोस्य रमिमरडलम्‌ ; 
चक्रवाकयुगं रौति रजनीभयशंङया । 
( सुभाषितावलि ) 
नतर धनवृ्दच्छादिते व्योम्नि सोके 
सवितुरथहिमांशोः संकथैव व्यरंसीत ; 
पिरहभनुभवन्ती संगमञ्वापि भ्र 
रजनिदिव्रसभेदं चक्रबाकी शस । 
(सुमाषितरत् भांडागार्‌) 
पिद्वले प्य का भाषे बिहारीलालजी के दोहे से व्रिल्ुल मिलतता- 
जुलता है । हिदी.कबियों का वषा म चक्रवाकवर्णन-- 


५० निहारी-दर्शन 


(शंकर ये बिधुरी लट है कि भदे सजनी रजनी चेंधियारी; 
माल मनोहर मोतिन की उभी उर पै षि बही परि री। 
दो कृच है फि दुङूलन पे चकरई-क मोग रहे दुस भारी , 
सवेद चुचात फ पावस तोहि बनाय गयो घनश्याम बिहारी । 
( केविराज शंकर महाराज ) 
दिन-रेन को संधिन बुभितै की मति फोक तमीचुखान लगी : 
नदिया-नद्‌ लौं उमड़ी लतिका तर तैसेन पै शुरवान लगी | 
कहु शिवक एेसे मँ कसे निए जेहि कामतिया इवान लगी ; 
मति मोरिनीकी शुरवानलगी, गति जरी की न लगी । 
क्षि 


उदू कवियों ने भौ बरसात मेँ चक्वे का कवा दै- 
रिति है षरसात की बहुत प्यारीमौज जन शीलं नदियों सरी! 
कोकला, बगल, ओयलं तास अपनी तानं सनाते है प्यारी । 
फार, युरगागियो, पतै, सुरखाब मों कै साथ कतरे यारी। 

( इल्लियाते-दएुनीर, शिकोहावादी ) 

सुरा = चकवा [फरहगे-त्रासफिया (उदू-मापा का प्रसिद्ध 
विश्वकोष ), भाग ३ पृष्ठ ६६ | 

वधौ में चक्रवाको की स्थिति सिद्ध करने के लिये बहुत-से लोग 
तो क्या, किरी एक (लोगो भी कष्ट-कल्पना करते नहीं सुना 
गाया । इसमे कोई दोष ही नदीं है, णर दोष निकालने के लिये 
फिसी को कष्टकल्पना करने की क्या जरूरत पड़ी है । 

सुरति भिश्च ने चमरचंषरिका मे इस दोषे पर प्रश्नोत्तर वेशक 
किया है । षह भी इसलिये नहीं कि वषा मे चज्वाक नदीं होते, 
उसका श्चमिप्राय यह है- 
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८ व पावस ॐ घते अंधकार भें इतनी सघनता' है फि रात्र मेँ 
ओर दिन में कोई भेद दी नहीं समम पडत, तो फिर चक्वी-चकवा 
कंसे दिखाई पडते है । जिन्हे देखकर रात-दिनेका भेद जाना जाता 
है, वे चकवी-चकवा भी तो अन्धकार मे अदृष्ट रहने चाहिए । 

इसफे समाधान मे अमरष्॑द्रिकाकार ते लखि' पद का संवंध 
संबोध्य पुरुप क साथ जोडा है । अ्रथोत तुम देखो, पावस के धने 
अंधकार मे देखनेवालो को रात-दिन का इध मेद्‌ नही सूम पडता, 

चकरै-चकवानि रात-वौस जन्यो पर चकवी ओर चक्वाको 
ही यह भेद जोन पडता है । जब दिनि होवा है तो खाभाविक 
नियमानुसार चकवी-चक्रवा श्रापस मेँ मिते है, जव रति होती 


् प पद का लाक्ञशिकः अथं युनना किया हं। 
अथोत्‌ चकवी-चकवा का शब्दं सुनकर रात्रि-दिवस का भेद्‌ जाना 
जावा है। इसी अथं के अनुसार उक्त गेहे पर शृप्ण कथि 
का यह सुंदर सवया दै, ओर किसी प्रकार की कष्टकल्पना 
य नेती की । आशा है, रव श्राप लोग भी इसे ग्राह्म मानने 


अद रानि दिसा-विदिसा सगरे तम दही फो षितान-सो तान्यो 
मेचक रग बरसे जग मेँ अरति मोद हिये निपिचाटन मान्यो । 
पावस फे घन के श्रधियार मे मेद फू न एरं॒पहिचान्यो 
दरौस-निसा फो विवेकं सुनो चकरै-चकवान ॐ बोत्ञ तं जान्यो । 

( १० पृञ्सिंह शमा ) 
शमाजी ने इस प्रकार संस्कृत, हिदी श्रोर-उद्‌-कवियों ॐ वशेन 
के उदाहरण देकर यह्‌ मली भोति सिद्धं कर दिया कि मिश्वधुश्रा 
ऋ शनात्तप निभूल था । विहारीलालजी का वणेन कवि-परपरा से 
सिद्ध होते क कारण शुद्ध है 


(1 विहाचे.दशन 


स पर प॑० छृष्णएविहारी मिश्र वहूत विग है। शर्माजी को पक्त 
पान मे अधे, षव्रिहारीलालजी के श्र॑ध-भक्त चादि कहकर अपने 
{दल का बुलार निकाला हं । ्रापने धव ्रौर विदारी" भे लिखा दै 
अपत्यय-खर्प फुटकर उदाहरणा के व्यापक नियम नदीं वनाया 
जा सकता 1 भाषा क कवियों (१) ने खष्ट शब्दों भे कहा है कि 
वपा-काल मे चक्रवाक नहीं होते । हंटर-कमेटी की मेजारिटी रिपो 
विक्त प्रकार सफेदी चदाकर डायर-कृत दोप को छिपा नहीं सकती 
उसी प्रकार शमांजी विहारीलालजी के दोप पर आवरण नीं 
डाल सक्ते । भाषा के कवि निश्वय-पवक वपा-काल मे चक्रवाक 
वरन अनुचित सममे है ।* 
क (देव ओर विहारी भूमिका) 
मिश्रजी का यह मत देखकर युम उनकी वुद्धि पर हंसी आती 
& । क्या विदारीलालजी, सेव, कृष्ण श्र शंकर मापा के कवि 
नदीं ह १ फिर भाषा-कवि निश्वयःपुवेक वयो-काल मे चक्रवाक 
का वरन श्रतुचित सममते है, कहना कितनी नादानी है । मिश्री 
क श्राप के उत्तर मे मेरा कना यह ह कि मापा के कविं वपां 
सनं चज्रवाक का वर्णन सर्ब॑था उपयुक्त सममे ह । पने मापा- 
कवियों क वर्णन अभी देखे ही करा है { तीन कवियां-समेत 
विदारीलालजी क वर्णन तो शमो ने दिखला ही दिए दै, 
यहो मे “भाषा के कवि" कि प्रकार वपा मं चक्रवाक का वणेन 
इसके भद्ध उदाहरण श्र देता दं देखिए-- 
चातक विहक मतः भररवा इहुक मत, 
युर भकार मत) केकी मननाय मत 
चक्वा चिकार मत, पपा पकार मतः 
बंद र धार मत, धार धराय मरत ¦ 
(ृष्णएलालः गाय मत, पीर उपनाय्‌ मत, 
बालम व्रिदेश पाय मेन तन ताय मतः; 





अपचो शर-- 
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पोन एहराय मत, चपला चवाय मरत , 
धाय मत धुत्वा श्री, घन षहराय मत । 
(कृष्णलाल फषि, १० ऋ्र° ह०, ए० ११५१) 
रहि देश घन धुमड न दससत 
कैषा मकरंद नदी-नद्-पथ भसि 

फेों पिक चातके चकित चक्रवाक षाक , 
मत्त मए दादर मधुपं मोर मणि। 


धो पंचसर हर फेर कै मसम कीन्हो 
कौं पंचसरम्‌ ॐ पाचों सरभसर्मि । 
( मकरद्‌ कवि, १० ऋ० ६० पृण २१०) 
सर की मल फार फी-सी शन शग 
फाकी भकोर कार भपटी करीन में 


छया की इदट छवि छपतं पाक्‌ को 

छाय रदी छनदा सुहाई दिन दीन मे| 
चातक चिहार चकर्थ चार वह दिशि 

चक्रित चकोर चकवान पी विहीन मं; 
तात्रस परे है खी कावस पराए देस, 

पवस भे तामस स्यो न दिरदीन म॑। 
(री कवि) _ 


गी 


मारणं सतम्मनं चर जम्मण शोषण चथा 
उनम दनं पञ्चताणान्पन्चवेणो विपराति घः 
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` चकईं फो रन-भर विदयोहा सुमो री आली 
काली यह सांपिन-सी रात मोहिं कटे खात 
केसे विधारे ये पसर अति कामी सोल 
परान की प्यारी के वियोग मे न परात। 
आधी 1 ह जो प्रपीहा ष 
केर पुरत युकावे भातं 
कोन-से भविक मेँ मरमं ये पिसासी प्रान 
हाय जगमोहनः इते ये क्यों न कहि जात । 
(राजा जगमोहनसिह) 
बलत न मोर भयो, द्रमा मलीन भयो 
चातक रटनि घकी काहे ते धरुलानी रै 
कोक ह मिले ह तिन दुख सरसानो शति 
हरष चकोरन कै प्रीति ग्हिलानी दै । 
वशीधरः कहं भोर- मंडल लील करं 
केकरि अडोल रहै सोत-मन हानी है 
चेचला हिरानी, घन-वानी फो न लेश रघो 
फरौन रीति पावत ढी भाज द्रसरानी है। 
(वंशीधर कपि, १० ऋ० ह०, प० २०२) 
चहो ते परी-षरी परि घना घन की धटा घोर घनी षरं , 
छिन-दी-दिन दीनन को बरदी चरितिलौ धिनघाय चादर । 
चकवा-चङ़ृद वक चातक चीन फी चिचियानि वहू बहर 
धिलखाय वियोगिनि वेदन सों .भिजयार्नेद' वैठ रहे बहर । 
' ( विजयाद्‌, ष० ऋ० ६०१० २०८ ) 
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विस्तार-भय से श्नन्य कविर्यो क दो को उद्धुत नहीं कर सकता। 
आशा है विद्वान्‌ पाठक इतते से ही संतोष करगे । हमारे पाठकों 
को इन छदां सेयह तो बिदितदो ही गया होगा किं पण कृष्ण- 
विहारी मिश्र का यह कहना किं भापा के कविं निश्वय-पुत्रेक 
वपौ-कात मेँ चक्रवाक का वणन श्ननुचित्त सममते है, अनगल 
है । जव यह वणन कवि-परंपरा से सिद्ध है, तव विहारीलालजी 
इसफे शिये पोषी नहीं ठहराए जा सक्ते । हिंदी-भाषा क माननीय 
च्नाचार्ैश्रवर भिखारीदास अपने सुप्रसिदध रीति-ंथ कान्य-निणेय 

एसे प्रसंग के विषय मेँ निरय देते हए लिखते है- 

रीति मे, सो संतत गुण होय 
लोक पिरद धिलोक्षिकैः दषश गने न कोय । 

री यह वाव कि वेर्पा मे चक्रवाक होते है था नदी, सो इसके 
विषय मे मेरा कथन यह्‌ है कि होते है । तीन वपं पूवं मै शरोर के 
महाराजछ्कमार वीरसि्ज्‌ देव वहयदुर से मिलने उनके यहो गया 
था । वहो एक दिन साहित्य-चचो के सिलसिले मे वपां मे चक्रवाक 
के विषय मेँ वातचीत हुई । श्रीमान्‌ महाराजछुमार ने कहा कि 
वपां मेँ चक्रवाक होते है । भादा मे भी तालाबो के किनारे चक्र 
वाक (सुरखाव) देखे जाते दै । दिद लोग चक्रवाक का शिकार 
नहीं खेलते, पर युसलमान खेलते है । विदहारीलालजी के इसी छक्त 
दोहे के विपय मे वावृ जगन्नाथदास रत्नाकर ने विहारी-रलाकर 
मे लिखा है- 

“हमारी सम मे इस दोहे भे इन कग का कोई श्रवसर ही 
नहीं है । धनार््यो के उपधर्नो तथा पाईवागों म मयूर. सरहंसः 
चक्रवाक इत्यादि प्रायः पले रहते दै, श्रौर वहुधा उनके पर भी 
काट दिए जाते है । चतएव चाहे जंगली चश्रवाक वषा-ऋतु मं 
मारतवषे मे रहते हय या नहीं, पर ये वेचारे परलुवे चच्छ्वाकं तो 
अवश्य ही उन उपबनों मे उपस्थित रहते दै । जो लोग उपवनों मे 
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सारस, चक्रवाक इत्यादि पालते है, वे उनमें को कृत्रिम भीत 
मी बनवा देते. ै। विहारी का यहो चकरई-वकवाश्रौ से तालयं 
एसे ही पलुवे चकरई-चकवाश्नों से है, क्योकि रात्रिदिवस का 
निय करने क निमित्त कोई जंगल की दूरस्थ फीलों को देखने 
क्यों जाने लगा, विशेषतः देसे समय, जब सधन धनो ॐ कारण 
दिनि रात्रि-सा हो रहा हो । चकद-चकवाश्रों ॐ शब्द भी तो एसे 
ऊंचे नहीं होते कि प्राम के बाहर की मील से ्राममें स॒नाई दे । 
कवि का मुख्य वणेनीय विषय यदो पावस का सधन अंधकार है. 
चकरद-चकवा का वंन केवल गौर रीति पर, सुख्यार्थं साधन के 
निमित्त, हुश्ा है" 
( बिहारी-रल्नाकर, पृ० २०१) 
तात्य यह कि बिहारीलालजी के परकृतिपयवेक्ए मँ रत्ती-भर 
मी भूल नहीं है । भूत है बतलानेवालों कौ समम की । पं० कृष्ण- 
बिहारी मिश्र ने तुलसीदासजी की एक चौपाई इसी सिसिते मेँ 
देव शौर बिहारी! पुस्तक भे उद्धव की है । बह यह दै- 
देखहु चक्रवाक खग नाही, कलिं पाह जिमि घमं पाहीं । 
फिर लिखा है - “गोस्वामी तुलसीदास्ती' ते वषौ मे चक्रवाक 
नदी माने, यह इस बात का प्रबल प्रमाण है कि दिदी-कवि वपा मे 
चक्रवाक नहीं ।» मेरा ष निवेदन यह है कि ५ 
तुलसीदासजी ने कहा है, वह सब-को-सबवे ।सत्यं शिवं 
3 हे। उनम मी मूले की हे, क्योकि वह भी भ॑ततः 
मनुष्य ही थे । उनका कथन सर्वत्र माननीय है, यह केसे कहा जा 
सकृता दं १ देखिए निम्नलिखित दोह मे तुत्तसीदासजी ने प्रकृति- 
पयवेच्तण की भूत किस प्रकार की हे- 
तुलसी पावस ढे समय धरौ कोकिलन मोन ; 
अव तौ दादुर बोः हम परै कौन । 
| ( तुलसीदास ) 
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इसमे यह्‌ वणेन करिया गया है क वषा मे कोकिल नहीं कूकती, 
पर यह वशेन सवेथां अशुद्ध है । वषा-ऋतु म उपवन श्रादि मे 
फोक्गिल की कक साफ़ सुनाई देती है । $से जो चाह, स्वयं सुनकर 
जान सकते है । इसके सिवा हिरी नौर संसृत ॐ सेकं कबियों 
ते स्ख छंदो मे वषा-कातत मँ कोकिल ॐ वोतने का वशेन 
किया है। 

हिंदी के सम्माननीय प्रचारक विद्वान. वाव श्यामयुन्दर्दास ने 
अपने साहित्यालोचर्न-तासक प्रथ के पृष्ठ ८६ म, कवि-कल्पना मे, 
सत्यता का विवेचन करते हुए, लिखा दै- 

(“चकोर का आग खोना, चैद्रकाति मणि का जल टपकाना श्रादि 
कवि-कत्पित वाते है, जिनका व्यग्र कविजन केवल अध-प्रपरा 
के कारण करते श्वाए दै । हमारी सममं मे इस परंपरा फो धोडकर 
प्रकृति का श्रनुसरण करना टी उचित श्रौर संगत होमा । प्रकृति 
के विरुद बाते यदि वे कवि-पद्धति ॐ श्रनुखारष्टी, वो कपिं की 
परतंत्रवा सूचित करती है । पर जदा कषि-अथा भी नहीं है, वरहो 
वैसी उक्ति कवि की ज्ञातता, उच्छ, खलता या भरकृति कौ रव~ 
हेलना ही सूचित करती ह । जसे विंहारो-सतसई ॐ कत्तौ मे यदह 
दोह्य लिखा है- 


सन ध्रज्यौ बीतौ षनो, उलो ईं उखारि ; 


हर-हर अरहर अजौ धर ध्र हर हिय नारि 
जिने स वात ऋ सुभव है कि क्रिस ऋतु भ ोन-कोन धान्य 
उत्मन्त होते श्रौर पक्र है, बर कदेगे कि कपास पहले होती है, श्रीर 
सन पीठ उखाड़ जाता है । पर विहारीलालजी ने खन ॐ पष्ट 
कपास का होना बताया है । इस संघ मे इतना दी कना वहत 
होगा करिकवि ते अपने या दूसये ॐ श्रतुमव से काम नहीं 
लिया, चौर इस प्रकार प्रकृति के साथ अन्याय कर डाला । 


ग विहारी-दशेन 


शरंगार-सतसद के कता ने इसी भाव को इस दोहे म इस प्रकर 
दिखाया है- 


षित चित गोरी जो. भयो उख रहरि के नास ; 
, अजह अरी हरी-दरी जरतं खरी , कपास 


शार श्ररहर के कट जनि पर भौ कपास के पौधों का जोत 
हया रहना वणेन क्रिया है, जो ठीक दी है 
वावृ श्यामसुंदरदासजी की राय मेँ ४ रीलालजी ने अज्ञान, 
उच्छं खलता या प्रकृति की भ्रवहेलना कफ सन के ' उखादे जाने 
के वाद्‌ कपास का होना किखकर प्रङेति के साथ अन्याय कर 
डाला है । इत महाशय ने बिना सममे-वूमे इतने वदे महाकवि 
एवं प्रङृति-निरीत्तक की मुल इस भी रीति से ब॑तलाने में एवं 
इनं अरशिष्टता-सुचक शब्ठां फे प्रयोग करने मे न जने क्या 
मलौ समफी ! भूत को इतने निभ्नान्त .होकर इतनी उषंडता 
से दूसरे के सिर थोपने के पते हन्द भी, तो इं पता लगा 
तेनाथा। - ९ | 
महाकवि श्री बिहारीलालजी नेतो खयं निरीचण करके शरोर 
संपू उत्तर-भारत के कृपकों के अनुभव से काम लेकर प्रकृति के 
अतुकूल सच्चाःसवामाविक वणेन क्रिय है; पर्‌ वाूसाहव ने न तो 
पने श्रनुमव से श्नौर न दंसरों ॐ श्रनुभव से ही लाम उठाया ॥ 
दोनो का प्रमाण लीनिए- 
काशी-नागरी-प्रचारिणी समा से प्रकाशित होनेवाली मनोरंजन 
-युस्तक-माला मे इन्दं बाय श्यामयुंदरदासजी के संपादन मे छृषि- 
कौमुदी नासक पुस्तक प्रकाशित हुं है । इस पुस्तक के अंत मे क 
" नक्शो दिए है, जिनमे यह दिखलाया है किं किस ऋतुमें कौन-कौन 
धान्य उलन्न होते रौर पकते हं । बिहारीलालजी के उपयुक्त दोहे 
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मँ वरत धान्य कव-कब उलन्न होते या पकते है, उसी. 
ह दिलदार | ह, से हम 





ध्‌ का नाम | बोने का समव | काटने का समय 
॥ * । ५ 









क 
सन | जुताई  ्किटोषर 


कपास | जुलाई ज से ` 
,| जनवरी तक 

क करर नवंवर्‌ से जन्ेरी तक 

| जुलाई | चैत, सावे-पपरिलं 







इस नक्शे से यह स्पष्ट विदित होता है फर सन अक्टोबर में 
कट जाता है, कपास जनवरी तक चुनी जाती श्रौर फिर काटी 
जातत है । उख जनवरी ऊ अंत तक, बस्कि माच तक रहती है। 
रहर इससे भी आगे चैत श्नौर बेशाख तक कटती दै । 

सके सिवा "साहित्यालोषनः लिखने क पूवं ही पं० पद्मसिद 
शमो ने सतसई कै संजीबत.भाष्य के भूमिका-भाग मे विहारी- 
लालजी के उक्त दोहे ॐ साथ श्रंगारसतसई,के उपयुक्त दोहे ढी 
तुलनातक श्राज्लोचना करते हए लिखा था- 


“उपर क दोहे मे बिहारी ते शब्दःरचना-चातु्- ुषम 
देकातुपरास-माधुयं के अतिरिक्त श्रपनी प्रकृति-पर्यवेत्तए-पवीरता 
का परिचेय भी कितने श्रच्छ भकार से दिया है। किसी 'संकेत- 
विषटूना-श्रलुशयाना नायिका को अंतरंग सखी धीरज वेधा 
रही है कि यद्यपि सन सुख गया, वन ( कपास } की वहार वीव 
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गई चौर उख (ईख) भी उखाड्‌ ली गई, पर अभी हरी-दरी चर 
हर खड़ी है, इसलिए हृदय मे धीरज धर, घबरा मव, एक वहत 
सधन संकेतस्थल (सदे) अरहर का सेत अमी वना है । 
' दोहे मे इन चीजों क सूखने श्नौर उलाड्ने चादि का करस बिल- 
ल ठीक है । हर जगह का पिंसान इसका ताईैद करेगा । 

अरव जरा श्रंगार-सतसदैकार का नेषर-निरीक्तण देखिए । इन 
हजरत ने ्ननमिन्नता से नासः के साथ कपास, की तुक मिलने 
के धुन मँ कितनी उलटी बात कहं डाली है जो वास्तविकता के- 
आयः सावैदेशिक अतुमब के-विरुद्ध दै । ऊस ( ईख ) के बाद 
'रहरि' (अरहर) का नास नदीं हो जाव भ्तयुत्‌ षह दख कै बहुत 
दिनों पे तकर शाठने तक~-दरी-मरी खौ रहती है, ओर 
बन (कपास) की बहार इन दोनों से बहत पते बीत जाती है । 
पर श्रंगारसतसदं स समय जदे-त हरी-दरी कपास खरो देख 
रे है, जब उसका क्सर निशान भी नहीं रहता । मारतवषे मेँ 
तो करीब-करीव सब जगह एेसा षी होता हे ।* 

( सत० संजी भा० भूमिका-भाग, पृष्ठ १२६-१२७) 

तालयं यह किं बावुश्यामयुंद्रवास ने खयं ही न तो अपने 
अनुभव से, न दूसरों ऊ ही अलुमब से ही लाम उगया, चोर 
एकं व्यथं अपराध महाकबि विहारीलालली के सिर मदने का 
उपहासास्पद प्रयत कर डाला। 


उपष्ह्यर्‌ 

इस प्रकार भिन्न-मिन्त च्रभ्यारयो में मिन्न-भिन्न दृष्टि-कोणो से 
विहारी-सततसईं का दिग्दर्शन करा चुके पर यह सष्ट हे कि जज 
भाषा-साहित्य री इस गोरवमयी रचना मे सचमुच गागर भं 
सागर भरा है। इस दोरे-से श्रनोखे काम्य-कोष की कान्य-कला- 
संवंधिनी उक्छृष्टता एवं गभोरता पर रसिक काव्यश्रेमी एवं 
साहित्य-म्मजञ हृदय न्यो्ाबर करते ्ाए दै । यद्यपि सेको धुरं. 
धर विद्वान्‌ साहित्य-मर्मज्ञ विवेचकों ने काम्य के इस अनुपम 
खाने की असीम प्रशंसा की है; पर ङ एसे सन्जन भी &ै, 
लिन्होने विहारीलातजी के उच्ृष्टतम कान्य मे कतिपय दोषों की 
उद्‌मावना की है । इनम मी जहो प्राचीन विषेचक टीकाकारो ने 
की एकाध दोष दिखलाया दै, वरहो श्राधुनिक आलोचक श्रीमिश्र- 
बधुरश्नो एवं प० छृष्णविहारी मिश्र ने बिहारीललालजी ॐ व्यक्तित 
एवं उनकी सतसई पर छ निच श्राकतेप किए है । 

श्रीयुत मिश्रवंधुश्ो ने दिदी-नवरत्न मँ विहारीतालजी का रंडा- 
जैसा काल्पनिक चित्र बनवाकर उस समय छुपवाया, जव नद 
थड़-से परिभ्रम से विहरील्ालजी का प्राचीन, प्रामाणिक चित्र 
जयपुर दरबार से प्रप्र हो सकता था । इस चित्र पर आलोचक 
ने घोर ्ापत्ति की थी, पर श्रीमिश्रवंधुर्ो ने उनकी कुद भी परान 
कर सवरत कै द्वितीय संस्करण मे उस चित्र को जसे-का-तेसा रख 
दिया । इस प्रकार किसी ॐ चरित्र पर कलंकन्कालिमा पोत्तने की 
गरहणीय दुश्चेष्टा करना त्यत श्नतुचित है । इसके सिवा कदी 
विहारीलालजी की रचना में कार्योपन वतलाया है, तो कहीं उनकी 
भक्ति को वितंडा-मा् कहते का दुस्साहस किया है । इस प्रकार 
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कद जगह निंदात्मक ठंग से कलम चलाई दै । सतसई ॐ प्रति दोहे 
पर एक मोहर की प्राप्नि की वति पर च्चाप लोगों ने नवरत्न क 
प्रथम संतरण मेँ लिला था-““कहते है करि राजा जयर्सिह ने. 
इन्दं ( विहारी को ) प्रति दोह्य एक मोहर ठी । यह एक मोहरवाली 
वात यथाथ नहीं जँचती जान पडता है, इनका पूरा सम्मान 
कमी नही हा । यदि प्रति दोहा एक मोहर मिलती होती, तो यह 
हजारो दोहे बना डालते,श्नोर सात दी सौ दोहे पर संतोष न करते) 
यदि मोहरों पर हजारों दोहे वने्षेते, तो बे इनके करिए भी लुप न होते । 
( प्रथम सं०, पष्ठ २२३) 

इमपर विद्धान्‌ आज्लोचको ने समाया था कि प्रवल जन-शरुति 
ॐ विरद्ध विना प्रमा के देसे मनगदंत, काल्पनिक चादोप करना 
निद्य काये दै, परतु हटवा श्रीमिश्वंधुशनो मे शस श्रोर द भी 
घ्यान नही दिया, वरन्‌ द्वितीय संख्करण मे श्रीर भ तेनी से लिखा 
% ५ ॐ 
है--यह एक मोहरबाली वात ठीक नहीं चती . जान पडता 
है, इनका पूरा सम्मान कभी कदीं नदी हु्ा । यदि हरएक दोहे प्र 
एक मोहर मिलती होती, तो बह हजार दोहे वना डालते, साथ ष्टी 
सौ दोहं पर संतोप न करते । यदि मोहो ॐे पुरस्कार पर हाय 
दोहे वने होते, तो वे इनके करिए मी लुप्र न होते ।" 

( हिदी-नवरत् द्वि° सं पृष्ठ २७६ ) 


भूषण कवि को शिवाजी द्वारा मालोपमा ॐ एक साधारण 
कवित्त पर, उस समय जव की रापटरीय काये के लिये धनाभाव था, 
लासो पया दिया लाना तो यथार्थं जंचा, पर मिजां राजा जयसिद- 
जैसे श्रीमान्‌ नरेश द्वारा सात सौ अशफिरयो, उस समय भव कि 
बिद्ारीलाल्नजी ने राजा जयसिंह पर कविता का जाव चलाकर 
उनक्रा अपार हित किया था, दिया जाना यथां नहीं चा । सच 
तो यह है करि षिहारीलालजी के साथ अन्याय कर उन्हं देव से 


` इपसंशर २६३ 
हन्‌ प्रमाणित करने ङी धुन मँ इन महाशयो ने विष रीलालजी पर 
यह जुह्म ढाया है । ्ायलोरगो ने बिदारीलाक्तजी की संपूरो रना 
म च दोष दिखलाए ईै- (१) शगार मे मरणदशा का वणेन, 
(२) गमवती नाधिका का वंशेन, (३) वषो मे चक्रवाक, (£) रात्रि 
मँ ्रमण-वणेन, (५) पति ह्य चुवित पुत्र के मुख-ुंबन से 
नायिका के हृदय मे सात्तिके माव को उत्यत्ति श्नौर (६) भाषा का 
तोड-मयोड का दोष | 
नवरल क वाद प पद्मरसिह शमा क सतसरई-संजीवन-माप्य - 
ासक तुलनास्मक समालोचना-पृरं प्रथ निकला । इसका हिदी मे 
सखागत ह्र श्रौर सवे्रथम इसी प्रथ पर श्रलिल भारतीय हिदी- 
साहित्य-सम्मेलन इरा मगलाप्रसाद्-पुरस्कार प्रप्र हरा । इसमें 
विद्मान्‌ समालोचक ते यह भली मोति सप्राण सिद्ध कर दिखाया 
है कि बिदारी-सवसई के श्रनेक दोहे शआाया-स्शती' शौर गाथा- 
सप्रशती' एवं अमरक-शतकः ॐ शलोको एवं श्रीकेशबदास आदि 
को सूक्तियां के च्राधार पर वने है! पर सौथ ही उन्होने यह मी सष्ट 
कर दिया है छि विंहारीला्तजौ ने गृहित भावों को अपनी प्रतिमा 
ॐ बल से सवथा सर्त श्चौर श्रधिक यंदर रूप दे दिया है । साथ 
ही ्रापने तुलनात्मक आलोचना द्वारा विहारी-सतसई के शेर की 
तुलना संसृत, फारसी, उदू एवं हिद क प्रसिद्ध कबीश्वरो के 
समान भावव छंदो से करके यह्‌ सप्रमाण सिद्ध किया दै कि 
विहारीलालजी कौ कषिता बहुत ही उच्च कोटि को है । उनकी 
समता करौ कमिता दूह मिलना दुस्साधय है । इनम स्छत-सादित्य 
मे सस्माननीय गाथा-साशती, भरायौ-सप्रशदी, अमरुक-शतक, 
परडितरा जगन्नाथ जिशूली, महाकवि श्रीह, महाराजा भद्‌ - 
हरि, महाकवि विष्दण श्रादि है । इद-कवियों म उदू -कान्य-जगत 
के परसिद्ध महाकवि गालिव, जक सौदा, मीर तकी, मीर ददै, 
नासिख, मोमिन, दाग, तासररल्ली, जफर, नजर, एव शअकरचर 
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` आदि है! दिदी-कवियों मे घ्राचाये चौर महाकवि केशवदास, 
महाकवि राय सुंदर, तोषनिधि, दलह, ' सेनापति, भिखारीदास, 
गंग, मतिराम, पद्‌माकृर, कालिदास एवं कविवर रसखानि श्रादि 
है, जिनकी रचना से दिंदी-काव्य का गौरव है । इनके अतिरिक्त 
सतस के ढंग के प्रसिद्ध भ॑य जेसे श्'गार-सतसई, विक्रम-सतसष 
रतन्दजारा श्रौर वु'द-सतसई की सूक्तिं से भी बिहारी-सतसई 
की सूक्ति की तुलना की गई है । शमा जी ने तुलनात्मक श्ातो- 
चना द्वारा यह सप्रमाण सिद्ध किया है कि इन सवके युकाषिते मे 
बिहारी-सतसई के दोहे ही श्रेष्ठ ठरते है । इसफे वाद्‌ श्रापने 
विहारीलालजी को दहिदी-माषा का सर्वश्रेष्ठ शर गारी कवि घोषित 
किया है। फिर दोष-परिहार-शीषक में पृष्ठ २६० से २०२ तकं 
श्रीमिभवंधु्रों के बतलाए दोषो का सप्रमाण निराकरण करफे 
लिखा है- “इस अतिरिक्त मेससं मिश्रवधुश्रो ने बिहारी पर नौर 
भीष्पाकी है| बिहारी ५ भक्तिको व कहा है । ष 
का््योपन की उपाधि दी है, गड का-सा चिच्र बन कर उनके चरित्र 
6) र की गहैणीय दुश्चेष्टा की 
श्रीयुत मिश्रवुशरो ने दिंदी-नवरल् में देव को, अपने पिता 
सखगींय प॑ं० वाल्दत्तजी मिश्र की सुखसागर-तरंग की भूमिका मे 
दी हई सम्मति के ्रतुसार, बिहारीलालजी से श्रेष्ठ मान लिय- 
है। पर इसके लिए इन महाशया ने कोद कारण नदीं बतलाया । 
ओर, सच तो यह कि देव को विहारीलालजी से भ्रष्ठ सिद्ध करने 
की धुन मेँ ्ी चाप लोगों ने बिदारीलालजी क साथ घोर न्याय 
कर डाला है। १० पद्मसिंह शमा द्वार विहारी -विषयक अपने 
पचो श्राहेपों का प्रामाणिक उत्तर दिए जाने पर एवं बिहारीलाल 
ज्ञी को सर्व-्रेष्ठ हिदी-कषि प्रमाणित श्रा देखकर तथां देव कवि 
को संजीवन भाष्य मे तुलना के संबंध मे स्थान मि लता न देखकर 
श्रीयुत मिश्रं ने रुष्ट होकर पं०ृष्एविहारी मिभ से दैव चोर 
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बिहारी“नामक तुलनातक अोचना-पुरौ परथ लिखवाया । इस 
विषय मेँ श्रीयुत मिश्रवधुश्ो ने हिही-नवरत्न क द्वितीय संतरण 
सयं दौ लिखा है- “चिरंजीवि कृष्एविदारी भिश्र ने अपनी ‰व 
श्नौर बिहयरीः पुस्तक मे एेसी ( वुलनात्मक ) चालोचना भी की है । 
. .चक्तप्र॑थभी हिदी-नवर्लक्ाहीश्चंगहै।” 


( मू० पृ ४-५) 

तातययं यहं फि पं० इष्णबिहारी मिशर-कृत द्व श्रौर वि्ारी' 
को मिश्रवंधुशरों ने खयं दी ्रपनी शदिदी-तवरल का अंग सुते 
खजाने स्वीकार क्रिया है । स ग्रथ फे लिखने मे प॑थकार के दो भूल 
उदेश्य स्पष्ट है-(१) १० पदसं शमा को खरी-खोदी सुनाकर 
उनका उपहास करना ओर (२ ) अनुचित पक्षपात कर ॐ दैवं को 
विहारीलालजी से श्रेष्ठ सिद्ध कर श्रीमिश्रवंधुश्रो फे धमात्मक मत- 
का समर्थेन करना । श्रापने "देव शरोर विहारी, की भूमिका मे ५० 
पदमपि शमा क विहारी के साथ भ्रनुचित प्पातशीषेक 
देकर एक़ निवंध पृष्ठ ६६ से पृष्ठ ८६ तक २० पृष्ठो मै क्तिखा है। 
उसमें पं” पद्मसिह शमौ पर श्नेक कटु श्राप किष, उरा-धमका 
कर उन कीं उपदेश दिया दै, मौर कदी रनद ज्ञान-हीन एवं हठ- 
वादी रादि सिद्ध करने का दुबेल एवं श्चसफल प्रग्रल किया है । 
श्रापने खष्ट हौ लिखा है--“मिभवंधु-षिनोद्‌ रौर नवरत्नं के 
रचयिताश्नों पर मी भाष्यकार ने नाना भोति के धाक्तेप किषएदै 
कहीं कहीं पर भाष्यकार ने उतको गुरुवव.उपदेश-सा दिया है; यथा 
८देसा न लिखा कीजिए; पेसा लिखिए । धमकी की मी कमी नदीं है । 
विहयारीलालजी ॐ चरित्र को शच्छा न बतलाने के कारण उनपर 
कविवर ॐ चरित्र को जान-वूमकर सदोष वतलाते की शहंणीय 
दशवेष्टा' का श्रभियोग भी लगाया गया है । नबरल के रचयिता 
प्र जिते श्राकतेप भाष्यकार ने किए, उनमें से एक भी देमा 
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नदीं है, जो मतभेद से खाली हो । (पष्ठ ६२) “स पत्चपात का 
चूड उदादरण्‌' पाठकों को इसी से मिल जायगा करि देव-सदश- 
उच्च कोटि के. ंगारी कवि की कविता से वि्टारी के दक्षे कौ, 
तुलना तो दूर रही, उस वेचारे का नाम तक संजीवन-भाप्य के 
प्रथम भाग मेँ नही भ्नाने पाया है 1" ( पृष्ठ ५२) 


श्राप देष कवि को महाकपिं विहारीलालजी से ऊंचा सिद्ध 
कए का जो दुवल प्रयत्न क्रिया दै, उसमे आदि स श्र॑त तक श्रंध- 
भक्ति चरर श्रलुचित पक्तपात का साग्नाष्य ह । इसका चृडांत उा- 
इरण यह दैकिश्चाप्रथमे ्आदिसेश्र॑त तक देव कवि को 
देवजी अर महाकवि विहारील्ालजी को विदारी लिखते गए है । 
विहारीलालजी ॐ नाम के साथ श्रादर-सूचक जी' का प्रयोग करने 
म श्रापका हक्य श्रनुमति ही नदेता था। यह ईप निद है। फिर 

ण्ह 

पुस्तक मेँ ढोनां को स्थान देने मेँ जो अन्याय हृता हे, वह मी कम 


निदनीय नही है । जेसे- 


वहुदरिता.नास अध्याय मे १५ पृष्ठो मे से देव को १२ चोरविदयरी 
को .ष्ठ ४ ध 

प्रम » १)» शै, पृष्ठ र विहार 
नि । को २ । पृष्ठ द्रिए गए ईै। 
मन ४१ ९ ” » ११ पृष्ठ शरोर विहारी 
को १ पृष्ठ दिया गया है) 

शेप ‰ पृष्ठो मँ 'छप्यो' शब्द्‌ पर पं पदमासिंह को 

अड़े हाथों लिया ह। 

नेत्र २ ५ +» “ पृष्ट श्नोर विदारी 
. को १६ है पृष्ठ दिया गया है । 

भापा »४८* » ६ पृष्ठ श्रीर विहारी। 
कोरपष्ठ दिग 
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पिर विहारीतातजी $ बिषय मे जिस निदनीय दंग से लिखकर 
देव ॐ दोष धिपाए दै, उपके लिये ये महाशय निदा ॐ पात्र है। 
श्राप पते दोनों इहो द्वारा महाकवि श्ीबिहारीतातगी को हीन 
सिद्ध के भे फ तक सत हुए दै, इसे हों पसग रिसि- 
ताना श्ननिवाय रूप से ्रावश्यकर प्रतीत हेता दै । हते १० पद्म 
पिह शमा फ़ पं” कृएविष्री मिशरद्रार दिलाया पपात दो 
उदाहरण म दिखाता हं फिर विहारीातजी श्रौर देव कौ 
तुलना पर संप्र विचार कया जाता है। 

यहो मै हते भिश्रजी फ़ रचना का वहं श्र॑श दिखलाता 
हः जिसमे प० पदसं शम पर श्रनुदित कटात्त किए गए 
है । १० पद्मसिह शमौ मे विहारीलातजी क तीत गेहे डी 
तुलना केशवदासजी ॐ तीन कवित्तो से क़ है। उप्र मिश्री 
ते कटा क्रिया है। यहो मै उभय कवियों के रद 
पदसिह्‌ क़ श्रालोचना शौर ४० इष्एविहारो मिश्र फ प्रत्या. 
ह एषं श्रपती व्याल्या-सहित पाठकों ॐ सम्मुख उपस्थित श्रिए 

ता ह- 


नहु हेही बान तनि रस्य एत धष नीषि; 
चोका च्छि चष म एति रोधी दीटि। 
(वरहारी ) 

तैषीए जगति जोति सीप पीपपूतन ग्री 

तैतीए दपनःदति दमत कषेमो, 

तसो रपत तात ठ कंट-मात फ । 

तैतीए चमर चाह पिक पोतन शी 

भलकषत तषो नाक-गोत चल चाह फो; 
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हरे - हरे हसि नेक चतुर चपलनैनि , 
चित चकचौँधे मेरे मदन-गुपाल फो । 

. (केशव ) 

केरावदासजी ने अपने मदनगोपाल के चित्त कौ चकारचोष के 
लिये इतनी चमकीली चीनं एक जगह जमा कर दी टै किं उनकी. 
मौजूदगी मेँ चकाचौध न हो, तो ताञ्जुब है । सिर पर जगमगाता 
सीसफूलः माथे पर चमकता तिलक, दतो की चमक, कंठ मे लाल 
रत्नों का कंठ, नाक मेँ हिलता हृ्रा आ्राबदार मोती, फिर चिबुक 
श्रौर कपोल की दमक, उसपर चपल-नैनी का जोर-जोर से हसना 
इतने पर भी चकार्चौध न हो, तो कब हो ? यह कोई आश्चयं की 
वति नदीं हई | 

“पर बिहारी के यहो कमात्त है । नायिका के हसने मे जो जरा 
दत का चौका खुलता है, तो उसी के प्रकाश से देखनेवाते कौ 
प्रों में देसी चकार्चोध छा जाती है 9 मुह मुश्किल से नजर 
नाता है । ओंखो ॐ सामने जब बिजली कोध जाती है, तो सामने 
की चीज नजर नदीं ्राती । इस अकेली दशन-प्रमा के सामने 
जन की इधर-उधर से जुटाई हरे सारी चमकीली चों 
मात ह।" 

(प० पद्मसिह शमा सत० स जी भा० मू० भा०, पृष्ठ ९६-&७). 

शमौजी पर श्राक्ञेप करते हृए मिश्रजी लिखते है- 

(शमजी ने विहारी क कई दोहो की तुलना केशवदास के 
कवित्ता से की दै । तुलना ॐ परबात विहारीलाल को बलात श्रेष्ठ 
ठहराया है । जिन कवित्तों से तुलन। की गई है, केवल उन्दी पर 
विचार करने से तो केशवदास,किसी भी प्रकार हीन प्रमाणित नदीं 
होते है । बडेही दुःख का स्थल है कि शमाजी केशवदास के जिस 
कविन्त का पृश रथं भी नहीं समम पाते, उसी को विहारीलाल केः 
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दोहे क साथ तुलना करने के तिये द्रत करते ई । यह कौ 
का न्याय है १ ्रे-हरे सि नेक चतुर चपलनंनि चित चकचोधि 
मेरे मदन-गुपाल् को । इस पद मे."हरे रे हं सि .. चपलनेनि, 
के रथं शमोजी ने चपलनेनि का जोर-जोर से हसना किया है । 
हरेदरेेसिः काथं जोर से हसना न होकर ठीक उसके 
विपरीत श्वीरे-धीरे हंसना' है । पर आपको इससे क्या ! येन केन 
प्रकरण विहारीलाल श्रेष्ठ सिद्ध हो जार्यै, इसी की धुन समाई है! 
यदि विहारा ने “नेक हंसी, कह! था, तो चट श्रापने केशव 
के छद मे भेकः का उल्टा जोर-जोर से" दढ लिया । वलिहारी 
इस धधली अरर विदग्धता ङी । यदि विहारीलाल जीवित होते, 
तो केशव से वड़े सिद्ध होने के लिये कदाचित. इस प्रकार की चाले 


पसंद न करते । 

शहूमारी राय में केशव का कवित दोहे से जरा भी नहीं दवतां 
है] परत जो पक्तपात का चश्मा चदाए दै, उससे कौन क्या कदे !- 
शमौजी अपने वितंडावाढ से केशव छी इस श्रनूटी क्ति की रम- 
णीयता नष्ट सही कर सक्ते है ॥ 

( प० छृष्णविहाो मिश्र श्वेव श्रौर बिहारी, पृष्ठ ७१-७३ ) 

उपयुक्त श्रवतरण से मिश्रजी फी प्साधुभाषाः चओमौर सोस्य 
स्वभाव" का पटा परिचय प्रष्ठ हो जाता हे । इसे दी नेक लोग 
दशं समालोचना मान वेढे दै । इस तरह रिय शआक्ञेप करना 
श्नोर षह भी एेसी अरिष्ट भाषा मे, सभ्य-समाज मेँ कभी उचित 
नदीं माना जा सकता । केशव के छंद के धिपय मेँ कोड भी 
साहित्य-ममंन्न कह देगा कि वह्‌ विहारीलालजी ॐ दोहे से बहुत 
नीचा है | श्रपनी नासमी के कारण मिश्रजीनेश्से श्रेष्ठ कदा 
है, खूबी तो यह दै किं श्रापने उस स्थल पर उमय कवियों के पयो 
को भी उदधव नही फिया है । यह चालवाजी श्नच्छी नदीं की 
जां सकती । 
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कम-से-कम पेद्य तो लिख ही दैते, जिसमे साहित्य-ममज्ञ मिश्रनीके 
कथन प्रर विचार करने का श्रवसर पाते । स्थानामाव का वाना 
नहीं किया जा सकता । जहो मिश्रजी बितंडावाद मे दो सफ. कले 
कर सके दै, बहो दो पय भी उद्‌.धूत कर सकते ये । सैर, अव 
मं पाठक ॐ सम्मुख दोनों कौ न्याल्या कौ विवेचना उपस्थित 
करता हू-- 

दोहे में नायक किसी स्मितवादिनी, हास्यमयीसुदरी से कहता दै- 

“ह प्रियतमे ! धीरे-धीरे हसने कौ श्रादत छोड़ दे, क्योकि 
इसर्म तेरे सुन्दर युख की श्नोर देखना कठिन य जता है । तेरे 
थोड़ा हसने मे ओ दिं का चौका जरा सुलता है, उसकी चमक 
से चकाचोँष पैदा होती है, श्मौर मेरी आंख उसमे चकचौधिया 
जाती है।" 

विहारील्ालजो के इस वणन मे नायिका की तिङ हसौहीं वानः 
के कारण जो दतं का चौका जरा सुलता दै, उसकी चमक इतनी 
तेल होती है छि नायकं की शलो मे चकाचौध्‌ छा जाती है । इसी 
से--शलर्यो परत सुख नीढि # एव शख सौदय-सुधा का इच्छुक 
नायक इसी कारण बडे दैन्य भाव से नायिका से कहता दै--“नकु 
इसौहीं बान तज ।” दस दोहे मे नायक ऊ देन्य भाव श्रौर सुन्दरी 
नायिका की श्प्रतिम दंत-युति का खककृष्ट वणंन ह । नायक के 
द्वार नायिका फी सुन्दर दशनावली की प्रशसा भी इस दोहे मे 
निरे दंग से व्यक्त की गई है। 

केशव कते है-"कोई सखी नायक पर अनुद्रहकर नायिक्रा से 
कती है किं हे सखी, सीस-फलन की जगते जोति, भाल को 
चिलकत तिलक, दमकत दसन-दुति, कंठ लाल को कंठ-माल, चिबुक 
कपोलन की चारु चमक, नाक फो चल चालं को मोती-ये सवे 
वही चमक्वाते है । इनकी चमक, श्रौर मलक मे हे चतुर, 
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चपलनेनि । तेरे जोर-जोर से हंसने क कारण 'दशन-ढति दम- 
कतिः ह, जिससे मदनगोपाल का चिन्त 'चकचौषेः है । श्रतएव त्‌ 


-हरे हस) धीरे-धीरे हंस ।“ 


श्व आ्आहृए, केशवं क कवित्त को कसौटी पर कसे । देखे, खरा 
है, या खोटा । केशव लिखते है कि नायिका की "सीस सीम-फूली 
की जोति जगत । इसमे सीसफूल एक वचन को 'सीस-फूलन 
वहुवचन लिखने से यह जान पड़ता है किं उस नायिका के सोस 
प्र श्ननेक सीसफूल थे। कंसे वेढव डिखते होगे. जरं सोचिषए, 
नायिका भी केसी नागरी होगी, इसका मी श्नतुमान कीजिए । खेद 
है, आचाय केशवगस ने पेसी भदी भूज्त की। नेकु हरेरे ईसि 
पर ही मिश्री उद्रल पडे है । लिखते है, शमाजी ने इसका श्रथ 
जोर-जोर से हंसना' किया है) पर मिश्रजी व्यथे ही विगड्‌ गए । 
श्माजी ने हर.दरे हसि का अर्थं जोरसे हसना नही क्रिया है। 
मिश्रजी स्वयं सममे नही ओर दूस को समाने का हास्यसपद 
म्रयास करने बेठ गए। इतना मी तो न समम पाए कि यदि नायिक्ना 
जोर-जोर से न हस रही होतो, तो फिर उससे यह कहने को आब- 
श्यकता ही न होती कि त्‌ श्वीरेधीर (हरेदर)) हंसि ॥ श्रापने इतना 
मीन समा कि रहर हसिः का प्रस्ताव ही उसके पदे उसक्रा 
जोर से हना सूचित कर देता है । कदाचित श्राप यह नही जानते 
श्चि क्राम्य मे केवल वाच्यां ही नहीं होता, लदयाथ श्रौर ग्य॑ग्यार्थ 
भी होता है। तकं से थोडाभी काम हेते तो श्रापको केशवे कै 
कवित्त की नाथिका के जोर से ेसने का पता लग जात्ता। पर 
वितंडाबाद में यह सवं सुमता ही को है । श्रापने च्रपनी इसी 
नासमरी पर सीना फुलाते हृए फ ही सस में कद डाला है- 
-वलिहारी इस... न करते ॥ श्राद्ि-त्रा,द्‌। 

केशव के इस वरौन भे विहारीलालजी के दोहे की-सी कान्य- 
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शलता का श्रभाव्‌ हे । केशवदास श्॑त म रौ तरह पिस पे 
! लिख सारा--चित चकरचौषे मेरे मदन.शुपाल को । कृ स्थूल 
सोदयंूणं पदाथ कौ चमक से नेतरं का चकचौधिया जाना वी 
बितङ्ल ठीक शौर संगत बात दै, पर चित्त का चकचौषिया जाना 
किी परार ठीकं नहीं माना जा सक्रता । चित्त का चंचल होना 
सते, तो ठीक था; चमकत होना लिना भी ठीक था, पर 
चक्चौधियाना श्लों का धर्म है, वित्त का नं । इसमे अक्षम्य 
भूल कौ गई है । फिर यदि हम किसी प्रकार कष्टकल्पना डी हद 
करके (चकृचोधे' का श्रथ चंचल होना भी माम ले, तो ध्वनि यह्‌ 
निकलती है कि योग्यो नायक नायिका दी उपयुक्त प्रभा-पूरां 
सदर वस्तशचों की च्नोर देखता थ।, स्यो सथो उका चित्त शधि. 
काधिक चंचल होता जाता था । विरोषकर रायिक। के जोर-जोर 
से दसने मे उसके दाति का चौक सुमे से उसकी दशन.मा 
नायकके चिक्त फो श्रौर मी चंचल बनाती थी। इते से कदाचित्‌ 
नायक के कहने से सखी नायिका को आज्ञा देती रै कि है नायिका। 
तृ जोर-जोर से हसना षद कर दे। धीरे-धीरे हत, क्योकि तेरे 
जोर-जोर से हसने से "वित चकचौधे मेरे मदन-गुपाल को । 


केशव के इस वणन मे नेत्रं के चकचौधियाते 7 भाव निक- 
लना मानों रेत से तेल निकालना है । तनी बहुत-सी प्रभा-पूरं 
वस्तुश्रां की दमक की सहायता लेकर भी नायिका की दशन-परभा 
नायक ॐ नेत्रां को नदी चकचौधिया सकती, यह सखष्ट है बिहारी 
लालजी क दोहे की नायिका की दशन-प्रभा के सम्भुख केशवं रे 
कवित्त की नायिका की इधर-उधर से जुटाहै हुईं अनेक प्रभा-पूणं 
वसतु की प्रमा की सहायता पानेबाली दशन-ययुति वितवी प्रभाः 
हीन है, इसे साहित्यिक सञ्जन अपनी कहना से स्वयं देखे । फिर 
केशव ऊ कवित्त मे विहारीलालजी के दोहे के समान उक्ति-वैचिध्य 
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नायकं की नायिका के मुख की सोदये-युधा-पान की उक्र श्रभि- 
लाषा एवं सका देन्य प्रदशेन, नायक द्वारा नायिका क़ सुद्र 
दशनावल्ी की प्रशंसा आदि के समान अनोखा वरन खप्नमे भी 
कहीं । इस बणंन मे केशव विहारील्ालजी से वहत पीदं रहे। 
कदाचित्‌ केशवदासजी के महाकवि श्रौर आचाय होने के 
कारण आपने उन बिह्ारौलाली से श्रेष्ठ समम लिया है । पर 
स्मरण रे, भूल सवसे होत है । यदि केशवदास ने गलती की 
है, तो कोई अचरज की बात नदीं हुई । धोधली मचाकर गलती 
को सदी करना व्यथे है । , 
अब एक दुसरी तुलना कौ मी वानगी देखिए। शमौ जी ने देशव 
ॐ केवल च)र वित्ता से विहारीलालजी के चार दोहो की तुलना 
की है, श्रौर इस तुलना भै बिहारील्ञालजी को फेशवदास से श्रेष्ठ 
सिद्ध भिया है1 निन पदां से तुलना की है, उनपर विचार करन 
से तो, बिहारीलालजी ही भ्ठ सिद्ध होते है । 
मुख दै, सीन वीच पैव, सौं खाक, 
सवाय कष, खाय वस कनी वखसु है; 
कोमल मृणालिका-सी मल्लिका की मातिका-सी 
वािका जु री मड मानस के प्सु है। 
जनि नेधिभात भयो, कैव, सुँ फो बात, 
देखो आनि गात जात भयो के शसु है; 
चत्रि-सी डु राखी वह चित्रनी विचित्र गतिः 
देखो धौं नए रिक यामे कौन रसु दै । 
(कैशच) 
केरावदासजी क इस छंद मे सखी नायक को उलाहना देती ह । 
रौद नायक ने मुग्धा नायिका से संभोग किया है । मुग्धा नायिका 
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को पते उतने ( रपए-पसे से सवुष्ट कर्केया अन्य रेसे दी ्रिसी 
प्रकार से सतुष्ट करके ) सुल दिया, अर्थात किसी भोति लालच 
आदि से प्रसन्न किया । इसपर बह नायिका लरजी तो, पर प्रौढ 
नायक से रति करने में कष्ट होगा, यह सोचकर डर गई, तब 
नायक ते ( सखीन वीच येक ) ससि को मध्यस्थ बनाकर शपथे 
कीं, जिससे उसकी दिल-जमई की । फिर उसे कुद मादक द्रव्य 
(भंग श्रादि) खिलाकर उसे ज्ञान या विवेक से रित कर दिया । 
नशे मेँ चूर होकर जव वह आपा भूल गई, तव उसे (स्वाय) युला- 
कृर (बरबसु)-बलात वश मँ कर लिया । इस प्रकार नायक ने उस 
भृणालिका-सी' एवं मल्लिका की मालिका-सीः कोमल वालिका को 
“मीड्‌' डारीः । संमोग की समाप्नि पर जव नायिका छी सखी ने उस 
वालिका नायिका की बुरी दशा देखी, तब रोपित होकर नायक के 
पास उपस्थित हू, रौर उससे बोलौ-“द दुष्ट नायक । तूने उस 
( श्रज्ञातयौवना मुग्धा ) वालिका को, जो कोमल मृणालिका-सी 
मल्लिका कौ मालिका-सी' है मींड़ डाली । त्‌ मनुष्य है या पशु ¢" 
केशव के इस वणेन मे नायक श्रौर सखी दोना उजडड, गेवारी 
श्रौर मिर्ल॑ञ्ज है । सखी का गाली जलोज करना उक्षका गेवारी होना 
सुधित करता दहै, एवं नायक की उपयुक्त चेष्टाए श्रौर उसका सखी 
से इस प्रकार गाली खाना इस बात का प्रमाण > किं वह अत्यंत 
कामी, प्रम-हीन, कपटी एवं असभ्य है । उसकी प्रकृति भी अति 
नीच दै । केशव ते ठीक ही तो कहा है--“ामे कौन रयु है॥ 
सचमुच छद रस नहीं ह । 
ग र वह दोहा देखिए, जिसकी तुलना केशव 
के इस कवित्त से की गई है- 

यो द्मलियत निरदई, दृह ! इम-से गात ; 

कर धर देखो, धरधरा अरजी ~ को जात्‌ 

| ( विहारी-सतसई } 
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पहले तो बिहारीत्तालजी ने केशव के समान--ुख दै वर- 
बसु हैः नहीं लिखा । इससे यह स्पष्ट है कि दोहे की नायिका जात 
यौवना दै, विश्रब्ध नवोदा है । इसीसे उसके साथ संभोग करने मे 
नायक को केशव के कवित्त मेँ वरित.सायक के समान मनुष्यत्व- 
हीन एवं टिल श्र धृशित उपायों का छाश्रय नही लेना पडा 
है। नायक भी श्रोमान्‌ एवं गुणज्ञ है । सखी के उलाहना देने क 
ढंग से यह स्पष्ट सूचित होता है कि षह संभ्रात डुल का को 
प्रमाबशालती व्यक्ति है । सली मी चतुर है। उसकी व्यवहार-ङश- 
लता श्रौर नागरिकता उसके कथन के दंग से जान पडती है । शे 
मे करितनौ परमप सधुर मत्सेना है । छुम-से गात दतमलियतः 
मे शओौर “भीड़ डारी'-मींडइकर डाल देने भे बहुत अंतर है । दूसरे 
मे वह बात-वह वोकपन--कहो है, जो पहले मे है। “दह ! 
अकेले मे ही सखी कौ सष्टदयता, नायिका से सदायुमूति, नायक 
ॐ इत्य पर स्तोभ एवं श्ाश्चयं रादि श्रनेक भावो का गुंफन है। 
इस एक ही शब्द्‌ म कवित का सयुद्र भरा है। ममन द्यी पैसे 
स्थलों को सममने मे समथे होते है । फिर जो शब्द-समृद्धि, जो 
मापा-माधुयं, जो प्रयोग-साम्य श्रौर शब्दालंकरा्यो की जो सुकर 
सजावट दोहे मे दै, उसका शतांश भी तो कवित्त मे नहीं है। 
इतना शेते हृए भी विहारीलालजी मे एक वात श्रद्वितीय ह । 
उनका वणेन इद्र ग-जनक नहीं हे । चम्नि-पुराण मे मगवान वेद- 
व्यासजी ने “उदर ग-जनक' होना काम्य का भारी गोप माना है। 
केराव का कवित्त उद्ेग-जनकं होने से दूषित दै, पर विहारीलालजी 
का उद्वेग-जनक न होने से दूपित नदी हं । 


फिर बिहारीलालजी के कतर तो कामधेनु ही ठरे । कई लोग 
कह सकते ह कि उपयुक्त दोदा किसी एक स्रो ने किसी दूसरी एेसी 
सत्री से का है, जिसने अपने उपद्रव, कोमल वालक करो उपद्र 
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करने के कारणं क्रोधावेश में मकमोर डाता है) बालक कऋोधावेश 
मे मकरमोरे जाने से कोप उठा है, उसका दिल दहल 
गया है, स से हृदयम धड्कन हो रदी है | हुदध मावा से 
बालक की र्ता करनेवाली बह सहृदया नारी उलाहने के ठंग प्र 
कहती रै- 

यो दलम्तियत निरद्&, दईं इसुम-से गात ; 

कर धर देखो, धर धरा श्रजौँ न इर फो जात | 


( विदहारी-सतसद ) 
कुद भी हो, दै शअरपूवं भत्सना । दोहा अत्यंत श्रेष्ठ है । 
न यदि शमौजी ने लिखा टै फि विहारीलाल्जी इस भेदान 
मे केशवदास से बहुत रागे बद गए है, तो क्था अतुचित 
करिया है! 
हसी भाव पर सेयद गुलामनवी “रसलीनः मे भी एक दोहा कहा 
है, उसे भी देख लीजिए- 
यो भजत फोडः लला, अबरलन अरग बनाय ; 
मले पहुप की बास-्तौ सास न जानी जय । 


( (्सलीन'--रसम्रबोध ) 

“रसल्तीनः ने बिहारीलालजी के घरण-चिहोँ पर चलते का प्रयत्न 
किया है, पर उन वृदो मँ रस क १ इनके लला ने मामला इष 
बिगाड़ दिया है । श्ववलन ग लिखकर इन्होंने मी बात बता 
दी । जिस बात को कान्य-जगत. ॐ चतुर चितेरे बिहारीलालजी 
ने विदः्धता से ठक्कर रक्खा था, उसे इन्हनि प्रकट कद 
दिया । श्रबलम श्रंग' से यह भी सूचित होता है कि नायक ने 
एेसी हरकतें एक बार नदीं, अनेक बार की ई--अनेकों ऊ 
साथ कीहै। सैर, इनके वणेन मे डर लगता दै किं कीं अनर्थं 
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नष्टौ जाय, व्योकरि श्राप क्िखते ईै--'ांस न जानी जाय 
चंड़ा अनथं हो गया । इसमें फिर रस करो ! यह तो केशव के- 
शात भयो कधौ सु ह ' से भी बहुत वढ गया । 


परिशिष्ट 


महाकवि विहारी ओर देव 

स्वर्गीय पं० वालदत्तजी मिश्र ने भुखसागर-तरग' ढी भूमिका 
म, उनकै सुपुत्र प्रसिद्ध आलोक श्रीयुत मिश्रवंुश्रों (पं० गरोश- 
विहारी मिश्र, १० श्यामबिहारी मिश्र, १० शुकदेवविहारी मिश्र) 
ने शिदी-नवरत्नः ओर "मिश्रवंधु-विनोद' मे एवं पं० कष्एविहारी 
मिश्र ने "देव ओर विहारी" में देव कवि पर श्रुरक्त हो उन 
महाकवि श्रीबिहारीलालजो से श्रेष्ठ ठहराने का हठ क्रिया है। 
इनमे से पं कृष्णएबिहारी मिश्र ने विशेष सतकंता श्रौर रोचक 
तेवन-गेली का च्रवलंवन कर, पक्तपात-पूरं आलोचना द्वारा 
विहारीलालजी के साथ घोर श्रन्याय कर न्दर देव से वलात्‌ हीन 
सिद्ध किया है । उस समयसे ङु लोगों का मुकाव इस श्रोर 
दिखाई देने लगा है । परंतु उनमे श्रधिक संख्या एेसे सञ्जना की 
हे, जो श्वभ्ययनशीलता से विमुख रहकर. केवत एक-दो श्रालोच- 
नाए' पढकर, सहाकवियों ॐ विषय मेँ निभ्रीतं मत देने की अन- 
धिकार चेष्टा मँ रत रहकर अपने ज्ञान का हिंढोरा पीटते हए 
देखे जति है । 

महाकति बिहारीलालजी ओर देव, दोनो ही क्रिसी परिपाी- 
विशेप की निधौरित शैली के ्तुसार श्रंगारप्रधान काव्य निमौण 
करनेवाले है । देव ने च्राजमशाह क यदह विहारी-सतसईः का 
अध्ययन किया था, एवं उसके दोहो के भावों का अपहरण कट 
श्रपते अधिकांश छंद बना९ है । इसी कारण दोनो की रचनार््रा 
मे समान भावों तथा वणेन वाली सूक्तयो मिलती है । दोनो शी 
सुत्तं के रवयिता है । ध्यान रदे, सुक्क की विशेषता थोदे मेँ 
एक सजीव भावात्मक शब्द्-चित्र ङिति करने मे है। दिदी में 
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रेसौ रना सुट दोहा, कवित, सवैया शौर गीत मेँ प्रधानतया 
भाप होती हे । विहारीलालजी श्चौर दैव, दोनो ही म॒क्तक लिखने 
वाले ई, श्नौर बे भी प्रधानतया शगार-रस पूं । रेसी दशा मे 
दोनो ही एक विषय की समतामयी शक्तियों की निष्पक्षपात-भाव 
से आलोचना करने मे हमे संभवतः निभौत मिय परपर हो सकता 
हैक दोनो मे कौन किससे कितना भ्रष्ठ है । ५८४७ को 
सबतोमावेन निष्पकषपात रहना चाहिए । स्योकि देसी स्थिति मँ 
पक्तपाती समालोचक श्रपनी लेखनी के बल से केवल कोमल-मि 
पाठकों को ही नहीं, वरन अपरिपक्क बुद्धि के पदेलिखे लोगो एवं 
अध्ययनशीलता-रहित विचारवान्‌ पाठकों तक को उलटे मागे में 
ले जाकर उनका महान्‌ अदित करता है। यथाथ मे समालोचका 
को निष्प्तपात न्यायाधीश के समान बडे विचार से निणेय देन 
चादिए ! फिर न्यायधीशा के निशंय से तो केवल अल्पसंख्यक 
व्यक्तियों को हानि परहंचती दै, पर समालोचक के निरय से 
सादित्य-जगत्‌ मे भ्रति मत फल जाता है, जिससे जनता ओर 
साहित्य, दोनों का महान्‌ अपकार होता दै । जो पेसे के लालच, 
अपे किसी स्वा्थ-विशेष की पूति एवं विदधता के अमिमान के वश 
डो दुराग्रह से पक्षपात करता है, वह साहित्य का, समाज का एवं 
अपना घोर अहित करता ह । 


आलोचना करते ॐ पूवं मे यह्‌ मत प्रकट कर देना श्रावश्यक़ 
सममत हू कर दोनो कवि समक्त नहीं है, एवं महाकवि विहारी- 
लाल्जी से देव की तुक्तना करना एक प्रकार से दुराग्रह है । यह 
तुलना न की जाती, तो ठीक था । इसके निम्नलिखित कारण है- 

(१) महाकवि बिदारीलालजी कान्य की मंदाकिनी प्रवाहित 
करने श्रौर देव सादित्य का आचायेत्व दिखल्लाने क किये लक्षणों 
केउदाहर्ण लिखने वेढे थे । 
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(२) महाकवि बिहारीलालजी ने एक-एक दोहा बड़ ही बिचार- 
पूवक साभाविकता लिये हुए, देश,काल चोर पात्र चादि केश्रतुसार 
माव श्रौर माषा का श्रद्त मेल मिलाकर लिखा है, जिससे उनके 
रत्येक दोह मे पूं चमार श्रा गया है, नौर देव ने देरकी- 
देर रचना की है, जिनमे श्रधिकांश प्य श्रत्यत साधारण है । 

(२) विदहारीलालजी की भाषा शब्डालंकारो से अलंञ्ृत होते 
हुए भी देश,काल श्रौर पात्र कौ परिस्थिति के अलुङकूल श्योर सरभा- 
बिक प्रवाह-यक्त समुचित नियंत्रित है, श्रौर देवे की भाषा श्रधि- 
काशि मेँ देश, काल तथा पात्र की परिस्थिति के प्रायः प्रतिकूल 
केवल थमक ओर श्रनुप्रास-युक्त है । साथ ही तोद़ी-मरोडी हुई है, 
शौर उसमे भाषा के खभाविक प्रवाह के दशन दुलंम दै । 

(४) विहाला ॐ दो प्रायः उद्वेगवर्धक नदी है, पर दैव 
ङे श्रधिकोश प्य नरन-काम-भोग-वरंनमय, उद्र ग-वधेक है, जिन 
सभ्य-समाज मेँ सुरुचि. लोग सुनना या पढना तक पसंद्‌ नहीं 
कर सकते । 

(५) बिहारील्तालजी का प्रत्येक गहय साहित्य-संसार का सञुञ्ज- 
बल रतन है,पर देव के कवित्तो के विषय मे यह्‌ बात क्वचित्‌ हीर । 

ठेव की तुलना पदमाकर ओर दासश्रादि से हो सकती हैः 
क्योकि ये कवि लोग देव के समान आचाय प्रकटित कर,लक्तण 
एवं उग्राहर्ण लिखकर रीति.॑थो ॐ निमाता है । इनसे देव की 
तुलना भली भोति हो सकती है. पर काव्य-कानन-केसरी विहारी- 
लालजी से देव की तुलना हो ही नदीं सकती । महाकवि विहारो 
लालजी बृ ही उच्च कोटि ॐ कलाविदु कवि दै, जिनकी रचना 
मे शंगारिक युक्त लिखने कौ कला का सवश्रेष्ठ विकसित निद्‌- 
शन है । देव उसके समक्त जन-साधारण है 1 दोनों कवियों की 
उक्तियो के तुलनात्मक मिल्लान से यह वात श्रधिक सष्ट हो 
जाती है । यहो उदाहरण दैखिए- 
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परकीयांतगेत छटा नयिका का वणेन करते हृ दोनो 
लिखते ह 
बिहारीलालजी लिखते दै- 
खेलन सिखए अलि मँ चतुर अहर मार ; 
काननचारी नैन-मुग नागर नरन ॒पिकरार । 


छ तित ह ( बिहारी-सतसरं ) 


घरि दुकूल, सकोरि फ अंग, मरोरि कै वारन हारन हट 
मीडि निति, पीडि पयोधर, दाब्रत दतं रदच्छदं एटे 
यों करी एर केलि करै, निकरे न कह लसों किन ट्टे ; 
मानदं कौन युस जुवती जग, जो न जुवा दिन-जामिनिजूट । 
(भावविलास पृष्ठ ८८० सं० ६६ ) 
साहित्य-शाछ् मे वह नायिका कुलटा मानी गई है. जो एक पुरुप 
की विवाहिता होती हृ मी अनेक परपुरुषो से रति करती है 
इसमें काम की प्रनलता होती है । काम कौ उहाम वेत्ति रहने से 
यह्‌ पुश्चली होती है । पर ध्यान रहे, सादित्य-शास्त् काम-शाल्र 
नहीं है, एं शगार का स्थायी माव रति दै, काम नहीं । कथि फो 
केवल रति-भाव का द्योतक शब्द-चित्र श्रंकित करना चादिए। 
संभोग-काल का भ्राम्य शव्द्-चित्र श्रंफित करना केचि का काम 
नदीं है । पर्यक्त तुलना मे यह स्पष्ट है कर शब्द-चितरों दारा 
लटा नायिका का खरूप दशित करना दही दोनो कवियों का 
उद्य है । श्रव देखना यद है कि दोनो कवियों मे क्रिसका बणेन 
सभ्यज्मोचित एवं समुचित-नियंत्रित है, श्रौर किंसका वणन 
भ्राभीणता (गंवारषन) सूचक एवं उद्र गवधेक तथा निलेञ्जता 
पशं हे । 
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जो काव्य-पर्मज्ञ रसिकदहै, वे तो कवि ॐ इस कल्पना.चित्र 
सेही कमि फी परख कर लेते है, वे देखते है, किसका चित्र केसा 
ह । महाकवि बिहारीलालजी श्रौर देव कवि क ये ढोनो कुल- 
टाश्रो के चित्र थदि किसी चित्रकार से खिचबाए जार्यै, तब 
विदित होगा कि महाकवि बिहारीलालजी ने चपने दोहेमे जो शब्ब- 
चित्र चित्रित क्रिया है, उसे यदि घर मे रक्खे, तो बह गह की 
शोभा षट विगा. क्योकि वह चित्र सचंथा विशुद्ध, परिमाजित 
चमोर सुरुचिःपृरं कला के प्राकृतिक ठंग का बड़ा ही मनोरम चित्र 
होगा । देव कवि ने सवेया मे जो शब्द्‌-चित्र चित्रित किया है, 
बह स्॑था मामीणता-सू चक, निलेऽ्जतामय, पाशविक प्रवृत्तयो 
की श्रोर ले जतिवाला है । इन सवया से बनाए गए भयंकर निलं- 
उजतामय चित्र को कौन सभ्य पुरुप अपने घर मे रखने का 
दुस्साहस करेगा ? सुरुषि-संपन्त भ्यक्ति उसे ठेखना भी पसंद न 
यरेगा । यि देखेगा भी, तो धृणा से ह फेर तेगा ! यदि यह कहो 
कि यह प्राकृतिक है, तो इसका उत्तर यह है कि नेक प्राकृतिक 
वाते एेसी है, जो कुत्सित दै । उन सौदय- कल्पना मे तन्मय हो 
ऊर युंढर, भावमय चित्रो म सुरचि-संपन्न ठंग से कित कर 
जाने मे हौ कवित्व है । साहित्य-शास् मेँ कोमल-से-कोमल भावों 
का चित्रश्‌, बडे ही सुरचि-पूे ठंग से, सुंदरता क भरावरण मं 
सजाकर, करने की अन्ना है । देव ने शंगार-रस ॐ स्थायी भाव 
(ति शा स्थान क्रामः को दे डाला है । तात्पयं ण्ह कि देव का वणेन 
श्रं गार-रस की सोमा को उत्लंयन कर गया, श्रतएव श्नाचित्य- 
पूं है शगार ॐ बिषय भ तो भावा-कवियां ऋ यह्‌ कथन हे-- 

कमि-अस्रं अरं तिय-सुडच, श्रध उ्रे एुख देत , 
अधिक दके ह सुखदं निः उरे महा अहत । 

बिहारीलालजी ॐ दहे भं कोई कुलटा नायिका, जो नागरी टै, 

नागर पुरुषों से श्रोखं लाख करती है। उसे अने से रति 
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गई है। उस नायिका की कोई अतर्रगिसी सखी उसकी वेष्टा देखती 
है । बह नायिका के मनोभावों को ध्यान से देलतौ दै, एवं मनो- 
भावों के वेग के उतार-चढाव के कारण उसकी चेष्टां मे जो 
श॑तर पडता है, उसे भी षह देखती टै, तब अनुङुलं अवसर 
पाकर बह नायिका से उसके मनोभवो को ताड लेने की बात 
कितने अनूठे टंग से कहती है । वह्‌ कहती दै-“हे ससी । देख तो 
कामदेव-रूपी चतुर हेरी (वीण शिकारी) ने काननच री (कानों 
तक विस्तीणो, षन-चारी) नेत्र-रुपी मगो को नगर-निवासी (चतुर) 
पुरुषो का शिकार खेलना भली मों तिं सिखलाया है ॥ 

नागरिके लोगों को मगा का शिकार करना तो चतुर शहरी 
सामान्यः सिखलाते दयी है, पर काम-अदहेर वे किस श्रदुभुत रीति 
से काननचारी नयन-मगोँ को नगर-निवासी चतुर जनों का शिकार 
खेलना सिसलाया है । सिखलवेगा क्यो नदीं ! जब काम ही स्वयं 
शिक्क बना है, तब सब ठीक ही है । काम ऊेसा प्रवीण शिकारी 
है, इसे विचारशील जानते ही है ! इसने बड़ बड़ ब्रतधारि्यो, बड़े 
बड़े तपस्थिर्यो, बड़े-बड़े नीतिज्ञा एवं बड़-बड़ मुनियों तक का 
शिकार क्रिया है । इसमे साहित्य-संसार के प्रवीण पयेवेत्तक शब्द 
चित्रकार महाकवि विहारीलालजी मे काम को किस प्रकार प्रधानतां 
देकर उसे अपनी अपू प्रतिभा के वल से शगार के स्थायी भाव 
रति कै अ्रतगैत ला दिया है, यह्‌ दशनीन है । बात वही है, पर 
ढग महाकवियोँ-जेसा है । दोहे म महाकवि बिहारीलालजी ने 
चमत्कार-पणे विस्मय स्थायो भाववबाते अद्‌भुत रस को ंगारकां 
सहायक किंस विदग्धता से बनाया है, यह दिए । फिर यह 
श्रास्वयं दोहे मे ध्वनि से भलकाया गया है । संचारी भावो, 
विभागों एवं श्रुभावों से परिपुष्ट स्थायी भाववाले किसी खततत्र 
रस को श्रौर फिर प्रधान श्रदभतं रपत को इस प्रकार अन्यान्य 
सचारी भावौ, विभावो एव श्लुमावों से परिपृष्ट अन्य रस 
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> गार का सहचरी बनाने शोर उसे भी ध्वति से सतकाने भे 
महाकवि ष्ारीलालजी ने पूवं भरतिमा द्रत की है। 


काननचारी नयन-मृगों का नागरनरो का शिकार खेलना श्रद- 
भुत रस का संस्थापक दै, पर दोहे मे प्रधानता श्गार्रसकी है 
श्रतएव उस श्रंगी शंगार-एस का अदभुत रस अंग है। भाषा- 
सौष्ठव की दृष्टि से भी दोहा सवया से बहत ऽक्छष्ट दै । दोहे को 
भाषा कननचारी कै श्लेप व (नागर नरन" के अतुपरास् से युक्तः 
प्रसादं गुण युक्त, व्याकरण-विशुद्ध, खाभाविक प्रवाहमय है । 
श्ेषादि या छंद के कारण भाषा अनियंत्रित व व्याकरण-विरुद्ध न 
हते हए देश, काल एवं पात्र के स्व॑था श्रनुकरूल, परम परिमार्थित 
एवं नागरख-सुचक हं । 

कहने का ताये यहं क बिहारीलालजी की श्रपे्ञा देव बहुत 
ही नीचि श्रेणी के शब्दरचित्रकार द । विहारीलालजी ॐ समान 
भावमय शब्द्‌-चित्र खीवना महाकवियो का काम हे, पर देव- 
सरीखे स्थूल शब्द-चित्र को कोई उन-साधरण भी श्रकित कर 
सकेगा, जिसे तुक जोडुने का विचार-मात्र होगा । 

पेसे दी अमेक शच्छ-चिध्रौ ङी तुलना करने से यह मत शअ्रधिक 
स्पष्ट हो जाता है करि टेव कवि वहत ही नीची भ्रेसी के शच्छ- 
विशनकरार है, श्रौर उनकी तुलना कविता-कामिनी-कौत विहारी- 
लालजो से हो ्ी नही सकती । श्रपने कथन ऊ प्रमाण-खरूप मै 
यहो द श्रौर एसे ही उदाहरण देता ह । टेखिए-- 


फ़ग-वरान 
रस भिज दोय दुर्हैन, तउ टिक रहे ठै न ; 
छवि सों शिरकत प्रेमरग भर पिचक्ारी-नैन । 
( विहारी ) 


२११ दिहरी-द्शन 


यह्‌ रति-भाव का केसा सुंदर चिच्र दै, जि समे श्ननुराग ॐ माग 
करा सदर वंन हे। 


धोलि ोलि भीतर ते सोलि-लोलि धूटनि , 

मन के मलोल्े लल मेटत फिरित है; 
केशर, गुलाल एस मोड वितु चौड़ नहीं , 
अडि उर भर्नेद समेत फिर 
नीवि गुन तोरत ह कंचुकी वि्योरत दै, 
चंदन ले चन लपेटत फिर 

फाग भिस देव अनुराग भरि, राग भरि 

मौन - मौन मामिनीन भेटत पितत दै। 

(देव) 
कितना गंदा, अपवित्र, कुर्‌ च-उसपादक चोर श्रष्ट भावों से 
मरा वणेन है | भ्राम की नासि ए होली के खिलाडी का अत्यं॑न 


घृणित चरित्र इस कवित्त म श्रंकित हुश्रा हं 
लर्पिचितं दव 


सुनि पग-धुति चित इते, न्हाति दिए दी पीटि 
चफी, सकी, सङ्कची, डरी, हसी लजीली डटि । 
( विहारी ) 
लंक गहि लीनी परयक मे मयंफ-युसी 
सुंदरि सशंक अंक अंकन धसति-पी, 
ग्रोठन श्रमेठति कदीली मौ ए ठति, 
मरोरति सुनासा तन तोरति त्रसति-सी। 
सोह सतराति इतराति बतराति श्री, 


1 + 


(ठ 
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धरुताति ्रक्ताति उर अ्र॑तरं वसित-पी ; 

ओ दग दोलति उसां हिय खोकतती-सी, 
बोलन रिसाति-सी कृषोलन रदैसति-पी । 
(द) , 
कहना न होगा कि जह विहारीलालजी का दोहा संपूरतया . 
रति स्थागी भाव का एं संयोग-काल के परम चित्ताकषेक किल- 
किचित्‌. हाव छा भावनामय काव्य-पूर चित्र है, व्हा गेव श 
वित्त निलंञ्जतासय इद्र ग-जनक दोप से दूपित श्रतय॑त स्थूत 
सभोग का भ्राम्य चिघ्र है, जो पाशाचिक प्रवृत्तियों का लभ्जाजनक 
नंगा खरूप वतल्लाकर रचि मे बिपयेय उतयन्न करता है । अत्यंत 
स्थूल शरोर संभोग मे शिलिचित्‌ हाव का जो गारिक वरणेन 
ठेव ने किथा है, बह सूल काम-मोग की लञ्जा-जनक लीला मेँ इव 


सा.गय्‌ है। 
ठेव ने किंलकिचित्‌ हाव के श्नौर भी शब्द्-चिन्र गदे दै, जिनमें 
इमङे मी श्रधिक निलेरजता दै । जैसे- 
पठिते बैत इद तिया , _. 
इक बारतियास्सिदीररकांहं 
अंगनरोम तग उदी, . 
उमगे च ऊचे उतं फरक हं । 
ध ४ रै 
इसी प्रकार श्ुख-सागर-तरंगः के छद्‌ ७४० आर ^भावविलास 
के छं ३० पृष्ठ ४ मे त्यत घृणित उदाहरण है । 


इमि हर 
नाहि -नाहिं नादं कक, नारि निरे लेय; 
छुबत ओट विच अगुगिन पिरी षद्न पियदय । 
( विहिरी ) 


२३९८ निहार-दशेन 

नाह सो नाहीं कके धुख सों 

एुख सों रति-केलि कररतिया मँ ; 
देत रदच्छदं सीसी करै, 

कर ना पकरं पै बके बिया भ। 
दिवः फते रति कजत कै तन 

कृप सजे न मजे धियां मे. 
जानु भुजानहु को महरावत 

नवतिं चल लगी छति्या भे । 

(देव ) 
ठेव ने इससे भी अधिक निलज्जता इु्रमित ॐ अन्य दो उदा- 
हरणो मे रक्खी दै। देखिए- 

दा भए दिन दही सुखदा 
चोकं जोर कै वैठो बधु गए 

प्रो ह जोट बजावत कखे 
मोचत नाहि सकोचत अंग त्यां 

सोक सकोच सवे निज तासे , 
जानु भुजान मँ जानु भजा दिए 

। सीचत चत, मचत अखि । 

एव- 
ले भुजबन्लरी पल्लव हाथन 

बल्लव मन्तवं मोद बिहार , 
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प्यारी कै अंग न रंग हे 
त्यौ अनंग कला फर री नदि हरे । 
गरोठन दंत , उरोज नखच्छत ह 
सहि, जीते तिया पति हारं । 
उ मरोरनि न्यौ भरर 
डर हो अरर अररु रौनि निहारं | 
देव ने इस हाव के श्रौर भी, इससे भी घृणित, उदष्रण 
कुटरमित हाव के वणेन मेँ भी इतनी शुद्धता अर पवित्रता रखना 
अगारी कवि्यो के भुकृटमणि बिहारीलालजी कही कामहै । देव 
ने कामुकः, निलैञ्जतामय, धृशिते बणेनों ॐ सिवा श्नौर रक्चा ही 
क्या है! इस देव कवि की यदी वान सवत्र है । 
वस, अव इतना ही बहत है । हस अप्रिय, गंदी वात को अधिक 
लिखना अनुचित सममक्तर मै इसे चौर नदी बढाता । प्र देसे 
सैकड़ों दो की तुलना करने से जान पडता है किं दैव निम्नश्रेसी 
ॐ कचि दै, चौर कलाविद्‌ बिहारीलालजी से तो उनकी समता 
खप्न मे मी नहीं की जा सकती । 
्ीयुत् मिश्रवंधुो ते बिहारीलालजी के निम्न-लिखित दोहे को 
लिखते हुए कटातत क्रिया है 
लरिकि लेषेके मितं लंगर मो दिग आय 
गयो अरवानक श्रोगुरी छाती दल दछुवाय । 
(विहारी) 
इस पर श्रापलोगों ने पनी सुजनता से विवश होकर विदहारी- 
लालजी को शुंडा की उपाधि दी है । इसमे विहारीलालजी ने यह 


३२० विहरो-दशन 


दिखलाया है फ मनुप्य क हृदय मेँ वात्सल्य के भीतर भी काम- 
भावे फ्रि प्रकार दपा रहता है । यह लोक भे होता दै चरर मे 
अधिक निलेञ्जता नदीं है | पर इन राम श्रौर इमली को इमल्ी 
कहनेवा्लो की समम मेँ देव के इसकी शचरपेत्ता शतगुशित निर्ल- 
ज्जतामय, इद्रेग-जनक, घृणित वणेन मे कोह दोष नहीं टिललाई 
दा । इसी को पक्पात म अधा होना कहते है । यह विवश 
होकर मै देव कौ भेमचंद्रिका' के पक द को देता ह । देबिए- 
गोहरे मणि गरं मिलि सौभ 
कहु चिति मँ कहु छे के के; 
पौहि गई कसि अंग मेँ अष 
उकापि कै कंचुकि तँ $ ओ ! 
द्विव दोड करके पुख-संग क 
, उल्लाहित दी उदि अंग रगो ; 
सीस ल, एख घूमि बिदा भई 
त्यो तिय कै श्र॑दु्रा पिव पदि। 
देष ते यह छंद परङीया के उदाहरण भें स्वयं ही रक्खा हैः 
दससे पिय से "पति" का चरथं न जेकर यारा, छथ तेना चाहिए। 
हुमा यह कि सोम, ठीक सायंकाल मे-जब लोग ईशर का 
स्मरण करते है, प्रत्येकं काये ब॑द्‌ करके इष्टदेव का ध्यान धरना 
कर्तत्य सममते दै--किंसी मनचले नाथक को, यौव नहीं, "गोहरे 
मोम गोशाल मे, जहो गोमूत्र श्रौर गोवर रहने से ्द्रेता दोना 
धुव दै, एकःतियः मिल गई । फिर क्या था । वह तिय संभोग 
कराने के लिये गोशाला मे ते गई! उसका इ शरोर विति भे 
तरौर ङ (कनर से नीचे का मागो (शँड) कौ गोद मेँ ा। 
वह्‌ "विय! तेरी भी, तो कसि शग मे अंग श्रौर उसने स्वयं ही 
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फौरन ंचुी ( चोली ) से श्वो कुचः मदेन कराने के किये 
निकाल लिए । देव फ्माति दै कि न दोनो ने युख-पृ्ेक वडे 
श्ानंद्‌ से (संग) संभोग करके ( उलाहित हौ ) शीघ्र ही उठकर 
(गोमूत्र श्रौर गोबर लगे हए ) रंग अगदः । तव कीं उन 

ठोनो ने सस ली। उस सी ने ल का) युख चमा, श्रौर धिदा 
५ । उस गुडे ने भी संभोग के समय ्राए हुए उक्त सी के रोम 
पादन | 


वहं श्रेमचद्रिका' का छद्‌ है. जिसके विपय मँ श्रोयुत भिश्रवधु 
कहते है फि देव के परम-संव॑धी अपूव श्रुमवों का निचोड्स ग्रंथ 
मेहै। 

प० कृष्एबिहारी मिश्र ने देव श्नौर विहारी" मे जो समतामयौ 
तुलना क्तिखी है, बह पक्तपात-पृं है । देव ॐ उक्ृष्टातिम इकछृष्टतम 
चार चोटी ॐ छंडा से विहारीलालजी की सतसई ॐ श्नन्य दोहो 
की अपेता घटिया चार दो की तुलना ्रापने की है, जिसमे पक्त 
पात-पूसं अज्ञोचना करे श्रीयुत मिभ्रवंधुशं के मत करो सिद्ध करने 
ॐ देतु विहारीलालजी के दोहो को दव के पद सेवल्तात्‌ हीनठदराने 
का प्रयास किया है । इसमे लेखक ने श्रपनी नासमभी को विहार- 
लालजी फ सिर मढने का उपहासास्पद्‌ प्रयास किया ह । पठ 
कृष्एविहारी मिश्र की समालोचना यहं दिखलाती है कि समार 
समालोचकर श्रंध-भक्त ब दल-विशेष की श्नोर मुत्मव क कारण 
जतपाती बनकर विस प्रकर भ्रणत मत पैललाता है इस समा- 
लोचना म तेखकं ते पेसी-महीं भूले की है जिनसे यह जान 
पडता है कि लेखक महाशय विहारीलालजी के दोहो को पूणंतया 
सममे मे स्वंथा असमथ रहे । 

इस पर अधिक न लिखकर मै यहो पं० कृष्णाविहारी मिश्र का 
श्रालोचना ्रपनी लिखी प्रत्यालोचमा-साहित दिखलाना हयी श्रलमे 
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सममतां हू । मम॑ज्ञ पाठक देखे कि मिश्रजी ने सी श्रालोचना 
की ह, एवं जव देव के उन पोच-ढ चोटी के छदो की मी बिहारी 
लालजी के उन सबसे धरिया दो के समन्त छु गणना न हो 
सके, तो यह मानना पड़ेगा कि देव कवि बिहारीलालजी की श्रेणी 
के कविँ मेँ नदीं रक्ते जा सकते । 


पूाुराग 
निम्नलिखित समता.मूलक प्रवो मे पृबोलुरागिणी नायिका ी 
अवस्था का वणन है- । 


नै लगन , इलकी स्च, बिल भर॑ अङलाह , 
दहं श्रोर एची फिरै क्षिकी-लौ दिनि जाह। 


( बिहारी ) 
मूरति जो मनमोहन की 
मनमोदिनी के धिर हं थिरी-सी : 
देवः गुप को नाम सुनें 
सियराति युधा अतिया चिरकी-सी । 
` नीके मरोखा हं मि सफ नदि 
नैनन जान घटा पिी-री 
पूश्न प्रीति दिए हिरी 
सिरशी-खिरकीन रिरे ्िरी-ती । 


(देव) 
“तायिका की दशा फिरकी कै समानो रही है । जिस प्रकार 
फिरकी निरतर घूमती है, ठीक उसी प्रकार नायिकाः भी अस्थिर 
दै। बिहारोल्लाल की नायिका फो एक श्रोर 'न्‌ई लगन घसीटती दै, 
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तो दूसरी शरोर छतत कौ सङ्कच, । णिरकी के समाम उसके दिन 
चत रहै है। देवजी छी नायिका ङे दिएमे भी भूरन प्रीति 

हरकी, है, नौर नेत्रो मे (लाज-षटा' "पिरक, ई । इसीलिे बह 
भी शखिरकी-खिरकीन शिरे फिरकी-सी' । देवजी ने (लगन, ढे स्थान 
पर श्रीति' ज्नौर सक्च के स्थान पर लग्जा' रक्खी है । हमारी 
गय मँ बिहारीलाल दी ननद लगन देवजी शी पूरन प्रीति, से 
मर्ष्ट है । “नई लगन' मे खाभावतः जो श्रपनी श्रोर खींचने के 
भावे क खष्टीफरण टै, बह पुरन प्रीतिः मे वेसा खष्ट नदी हैः 
पर देवजी की (लाज-धटा कुल की सञ्च से कहीं समीचीन रै । इस 
लाज-घटा मे कुल-संकोच, गुरुजन -संकोच ध्रादिं सभी पिरे 
ह । यह बड़ा दी भ्याप शब्द्‌ हे । ष्िर लाज मे प्रियतम के प्रति प्रेम 
पूे,सखभावतः इत्यन्न अनिवंचनीय संकोच (भिमक्र)का मो'भाव है 
चह बाहरी दाब के कारण; रतः इल की सक्च मे नदीं है । वाता- 
यन-द्वार पर बिशेष बायु-षंचार की संभावना से फिरी की स्थिति 
जेसी साभाषिक्‌ है, उसे पाठक खयं विचार छर सकते है । चनु- 
भ्रास, चमत्कार एवं अन्यान्य कन्य-गुणां मे सवेयादोहे से उकृष्ट 
ह ! मनमोहन की सूतिं मनमोहिनी ी गई हे, यह परिकराङ्कर 
का रूप है। स्थिर है थिरणी-सी, मे असंगति अलंकार है । नाम- 
सात्र सुनने से उरोजां का ठंडा हो जाना च॑चलतिशयोक्ति अलंकार 
कारूष है । उपमा की बहार तो दोनो छंदों मे समान ही हे । नई 
लगन' ऊ वश दिीरील्यल दी नायिका हेच जाती है, श्नीर उसमे 
छुल-संकोच-मात्र ङी लञ्जा है। पर देवजी री नायिका भं खा- 
माविक लज्जां है। इसी लब्जा.बश बह मरोखे से ही ककर शरपनो 
सनोरथ सिद्धं नही कर पाती । देवजी की नायिका विशेष लञ्जावती 
हे । उसमें भुरधत्व भी विशेष ६ ।. 

(पं० ष्णएविदारी मिश्र-देव शरोर विहारी, पष्ठ २५९.२६१) 
उपयुक्त आलोचना मे मिश्रली इतना चो मानं गए कि न्द 
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{खरक शृष्दं का वहुवचन बन जात। है । जसे- सरसर हंस न 
त, नारि पतिन्रता न घर-घर । खिरकी खिगकीन' लिखने से 
भाषा व्याकरण विरुद्ध हो गईे। नकार जोडुने से संज्ञा शब्दों 
का बहुवचनं बन जाता है । जेसे- मर से. नरन, 
लोग से लागन, हाथी से हथीन श्रादि । एक सादित्य-सेषी ते 
ममे से कदा था फं `खिरकीन' वहुचर्नात च्रवश्य है, प्र खिरकी- 
खिरकीनः से 'खिरी.-खिरकीन म" अथं मे निकरलतां है । देव ने 
नकार का प्रयोग य भे' के च्रथे म किया है | पर यह्‌ उनका 
भरम था, जिसे उन्होने खयं स्वीकार कर लिया । उदाहरण देखिए- 
कानन मे वसी बुरी की धुनिः प्रानन मे बरयो बुरीवाये । 
धस उशहरण मेँ नकार्‌ केवल बहुवचन बनाने के किये व्यवहृत 
हशर है। भ, के श्रथ मे नं का प्रयोग नदीं होत्‌। । इसी से इप- 
युक्त ददारहण मे कानः शब्दं का बहूव चन्‌ बनाने फे लिये नकार 
जोहकए'कानन' बनाया गया, परंतु उपमे भि विभक्ति का प्रयोग 
श्रधिकरण के लिये करना पडा | 
यह सृवेया पिगल शास्त्र कौ दृष्टि से भी दूपित है । देव सात 
मरण श्रौर्‌ ढो गुर्‌ से वूननेवलि इस सवे द की तृतीय पंक्ति 
मे ्षिखते है--^नीके भरोखा ह मकि सके नदि / इसमे चार 
ऽ 51555 „ऽ ।1ऽ।। ९ 
मगण्‌ "चादिए थे' पर समे "नीके फरोला हं मकि सै नहिं ॥ 
इस चारे गणो" मे मगण॒ न रह सका । देव जिखने तो बडे थे 
ऽ ऽ। 5 ऽ & 
भगण, पर लिख गए सगण श्चौर मगण॒ । यदं ठीक है किं पिंगल्‌- 
शास्र मे लघु कों गुरु पं गुरु को लघु पठने फी भ्यवस्था द है, 
पर ेसौ ग्यवस्था कदी भी नहीं दी ग कि "भगण! ह के स्थान भें 
; भगणएएक्लिखो । एफ गुह शौर दो लघु क स्थान मे तीनों गुरो 
को रखना शल्यं अ्ननोचित्य-पूरं है | , 
इस प्रफार यह्‌ सष्ट है किं प॑ कृष्णविहागी सिश्र नं दोहै को 
वलात्‌ हीन ठहराने काधिफल प्रयास कृएे मे ग्यथे समय नष्ट किया 
, एवं बितंहावा ! से देष फो वलात्‌ परषठ उदरनि की चेष्टा की द। 
सच तो यह दै पि दोहे ॐ सम्मुख सवैया श्रत्यंव दीन कोटि का है 
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एवं प्रत्येक दृष्टि से दोहा अर्यं श्रेष्ठ है, पर मिश्री समभे 
नहीं । इसी प्रकार की तुलना देव श्नौर विहारा-पुस्तक १ । 

इस प्रकार यह निर्विवाद्‌ है किं विहारीतालजी केशवदास तथा 
देवदत्त (देव) से वहत ऊंची श्रेणी के माननीय कलाकार है। 
इस प्रथ मेँ प्रसंग-वश श्रीसूरदासजी की तीन मक्तिपिधान सु क्तियों 
से बिहारीलालजी कौ तादृशी तीन सूक्तयो की तुलना वहुद्रिता- 
नामक चध्यायम हो चुकी है । बर्हो मी जान पड़ेगा कि कान्य- 
कला-कुशलता मे कौन किससे केसा इं है १ हिदो-कवि-कुत- 
कलाधर गोखामी श्रीतुलसीदासजी हिदी-भापा फे सवे-रष्ठ कवि 
के नाते विश्व भे प्रसिद्ध द । पर सच तो यदी है कि गोखामीजी 
का कान्य ज्ञाननधारा-पधान है, च्नौर उसमे काव्यानंद्‌ के साथ-साथ 
्ञान-भाप्नि का लाम होने से बह विशेष रोचक, माननीय एवे वा्- 
नीय है । हो, साहित्य की भाव-धारा ओ्रौर ज्ञान-थारा दोनो का जो 
पा्थक्य करके देखना चाहेगे एवं कान्य-धारा मे जो भाव-धाराका 
ही प्राधान्य देखना चा्हंगे तथा ज्ञानोपदेशादि के संदेश को भुला- 
कर जो काम्य को केवलं काम्यो्तषं की दृष्टि से परसखेगे, उन्हे तो 
शीसूरदासजी श्रौ श्रीतुत्तसीदासजी स भी विहारीलालजी कान्य. 
मामे मै-कान्य-एला-कुशलता मे--अआगे वदे हुए दिखा देगे । जव 
हम गोखामी तुलसीदास श्रौर विहारील्ालजी की.समान भावालली 
इक्छृष्ट सूक्तयो की तुलना करके कान्य-कला-कोशल की दृष्टि से 
दोनो को प्रते है, तव हमे विदारी लालजी शे श्रेष्ठ जान पडते 


9 । 
बारी भये वह होय घृत; सिकता तें वरु तेल ; 
तरि हरिजन नं भव तरिय यह सिद्धांत अपे | 
( ठलसी ) 
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विफल प्रयास किया है ! यथाथ मेँ देव क नायिका घोर निर्लज्जा 
है । उसे यदा-कदा किसी चवसर-विशेप पर, किसी भारी कारण 
के उपस्थित होने पर भी लञ्जा होती है, यह भी निश्चित नहीं 
हे विदारीलालजी की नायिका कुलवती है, अतएव विचारशीला 
श्नौर खामाविक लज्जा-शीला "है । 

नायिका क फिरकी-सी फिरने का कारण देवं ^नैनन लाज-घटः 
धिरकी-सी' ओर पूरन ग्रीति दिए दिरकीः जतलाते है) छीर 
विहारीलालजी "नई लगन एवे कुल की सद्कुचः मं पड्कर विकल 
मई श्रकुलायः वशौन करते ह । इस्नदं लगन मे पड़ हुई छल कं 
सङ्खच' से “विकल भई शक्ुताय' की परिस्थित्तिवाल्ञी नायिका का 
रथेन हम कते स्पष्ट रूप से करते है । (नई लगनः मे" पड़ी हई 
कत की सङ्कचः से विकल होनेवाली नायिका का फिरकी-सा घूमना 
किस सहृदय के हृदय पर कर्णा का भाव अंक्रित न कर देगा ¢ ` 
किस सहृदय, साहित्य-्रेमी चनौर कान्य-मरम॑ज्चके हृदय मे एक वार 
करुण रस न उमड़ उठेगा † क्या देव की नायिका के विषयमे, जो 
दलावा ऊ समान “सखिरकी-खिर दधीन फिरकी-मी' णिरती हे, पाठका 

वसी वत्ति होना कमी संभव है । इतने बड़े चार कीरयो. के 
सवेया छंद मे लाज श्चौर भरेम मँ पड़कर तयथित होनेवाली नायिका 
को देव "विकलं विशेषण तक न दे सक्ते । श्ससे वरन भे दीनता ' 
श्रा गई, चौर यह विद्वित हो गया कि देथ के हदय मेँ कविजन- 
सलभ सषटदयता का अभाव था । सहृदय महाकवि विदयारीलालजी 
ने केवल चौबीसमातराश्ो ॐ चोरे-सेदोहा-बंद मे नायिका की (बकल ,. 
मई अङुलाय' अवरंथा का सष्ट वन क्रिया है । दोहे के दु चोर 
सची फिरै चरण में जैसा स्वाभाविक वर्णन है, इसे म्मद्र परख । 
विना दोनो चोर के सिचाव के फ्री का घूमना नदीं हो सक्ता । 
स वात का विहारीलालजी ने विदग्धता से वणेन क्रिया हे 1 प्रकृति 
का दरसमे सूम अव्रलोकन हे । अपने भावां को माषामें सष्ठ रीति 


+ परिशिष्ठ ३>७ 


से व्यक्त करते की इतनी सामथ्यं बिहारीलालजी-जेसे मषक वरयो 
मर होती है । पिरक के धूमने का वशौन देव भाषा मे स्ट रीति 
से ज्यक्त न कर सके, यह उनकी भारी हीनता है । 

चत भे मिश्रजी दुराते ह फ देव क़ नायिका बिशेष लम्जावता 
है । “इसी सज्जा-वश बह भरोल से ही कोकिकर श्रपना मनोरथ 
सिद्ध नदीं कर पाती! देव की नायिका केसी लज्जावती है. यद 
म दिखला चुका ह । यद्य मिश्जी कौ वाक्य-रचना क कौशल 
देखिए । जब नायिका "रोख से ही फोक़कर श्रपना मनोरथ सिद्ध 
नदी कर पाती-तब वह्‌ दरवाजे से फककर अपना मनोरथ सिद्ध 
क्यो नहीं कर लेती ! उसे मरोखे से टी फोकना चाण, एेसी को$ 
श्रन्नातोहै ही नहीं । वह भरोखे स न भोककर मकान क बाहर 
श्राकर पना मनोरथ सिद्ध कर सक्ती है। | 

देव के सवया से अधिक श्रलकार बिहारीलालजी क दोहे मे 
दिखलाए जा सक्ते दै, पूरतु विस्तार-भय से दो-क प्रथान 
श्रलंकारो का दिखलाना ही ठीक जान पडता है। दोहे मे नई 
लगन' श्नौर ल की सुचः दोनो म नायिका के हृदय मे विकला 
की उत्पत्ति कटनेवाला.एक ही गुण का कथन करिया गया है, श्रतएव 
हुल्ययोगिता अर्लकार दै । पूर्णोपमा अलंकार की छटा देव की 
पेता बिहारीलालजी के छंद मे अधिक मनोहर है। भाषा- 
मधुं की दृष्टि से भी मिश्रजी मे सवेयाको दोहे से श्रेष्ठ कह 
डता है । परतु धिरकी-सीः श्र "हिरकी-सो-सद्श पदां का 
प्रयोग करनेघाते, माषा को तुक्वंदी या अ्रुपरसि कै तिये तोट. 
मरोड़कंर दुरुह वनानेवाति एवं माषा की स्वाभाविक्ठा को नष्ट 
कर्‌ अबिन्यस्त कर डालनेषाले देष कवि कौ माष ङ्गी स्मता 
महाकवि विहारी लाली को भर दगु दत्त, रङचित निरयेत्रत 
मापासे करना एक्हसी की बातत दै । देवक छद्‌ की मापा 
व्याकरण से भी शुद्ध नद दै । (खरकी- खिरकी" लिखने से ही 


३२४ ्री-दशंन 


लगन भूर्न भीति" से प्रकृष्ट है । “नद लगन भँ जो स्वभावतः 
पनी शोर सिचने ॐ भाव का स्पष्टीकरण है, बह पूरन प्रीति मे 
वेसा सष्ट नहीं है @ । पर यह विचार न करिया कि क्या ्ुरन 
भीतिः दिए मै रखनेवाली नायिक्षा के बिपय मे हम "सिरकी- 
लिरकीन फिर परिरकी-सी' कह सकते है ९ इतना तो सभौ जानते 
ह वंचलता श्नौर विकलता "नई लगन मे होती है, क्योकि उस 
समय प्रम-मात्र की सुंदरता प्रेमी-हदय मे मोहमय प्रेम दी उत्पत्ति 
करती हे ! न लगः' ये बदा ह उत्तेजित, मोहमय पेम होता है, 
एवं ऽसमे चंचलता आ।र ।क्लता का शपू संघटन होता दै । 
उस समय प्रमी-हदय संकल्प-यिकल्य ॐ दिडोते मे दिस प्रकर 
मूता है । (नईं लगन, मे बिदारीलाकजी ने अनिवेचनीय सदर 
भाव भर है । अव दूसरी शरोर भूरन प्रीति मे देखिए । मर्म॑ 
जानते है कि ग्रेम फ़ पृरोता श्नौर प्रमी प्रियतम ढे पढ़ीकरण म 
अंतर नहीं होता। वहो प्रेयसी प्रियतम च्रौर प्रियतम प्रेयसी का 
ह्परहो जाताहै) दो हृदयो का एढीश्ररण होकर द्विषा, भावं 
मिट जाता है| क्योकि- 
्रम-गसी अति सों, तामे दो न समार । 
, ( महात्मा कबीर ) 

ह एेसी स्थिति हदो जाती है वर्ह नायिपा सिरकी-खिरकीन 
फिरकी-सी नदीं फिर सकती । क्योकि पू प्रेम कौ भ्रवा्िनी मे 
प्रवाह है, पर उच्छुखलता नदी, बहाव दै, पर यूटता नहीं । वह 
सदेव शाति, एकरस, चानंद्मय श्रौर सुखद दै । यदी विचारकर 
तक्वक्ञानी कवीर एते दै- 

कमित का यह वाक्व तचेर दै । इसकी माषा श्ननियत्रित है } इसका निम्न 
म्लिव रूप होता, तो श्नच्छा या-द छगन मे समावत; श्र्नी शरोर ली चने 

` के मवेकाजेता स्कर है, वैल प्रीपिः मे नष है )- रेखक 
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जिनहि च, चनि उत सोरो प्रेमन हेय; 

गट ब्रम-्पिनर षे, प्रेम हवै सोय] 

तात्य यह छि पूणं प्रेम मेँ संयोग अर चियोग कां भान नही 
होता । उसमे तो-राधा हरिहरि राधिका की-सी स्थिति हो जाती 
है । पणे प्रेम के विषय मेँ किसी उदू-कवि ने लिखा ईै- 

द्लि ङ श्रादैने, म है त्सवीरे-यार ; 
जं जरा गदंन शुका देख ली । 

जह यह हाल है, बहो खिरी.खिरकीन ष्ठे पिरदी.-सी' 
लिखना कतिना दास्योसादक काये है, इसे सद्टदय  समेज्ञ देख । 
सच पष्ठी, तो देव के उपयु शब्द विहारीलालजी क .शन्दो के 
सम्मुख किसी चालक की रचना के समान जान पडते ह । 

मिश्वजी लिखते है- "“लाज-घटा छल की सङ्क से कीं समी- 
चीन है । इस लाज-घटा में कुल-संकोच, गुरजन-संकोच चादि 
सभी धिरे हृए है ।› भला, क्यां जिस ग्यक्ति को. पने कृत कू 
संकोच दै, इसे गुरजन-संकोच न दोगा । ल करो सङचः का अयं 
कुल का संकोच" करक टीका मे मिश्रजी उसको अथ कुलवालो का 
सकोच करते है, यह्‌ केसे १ किख कोप मे छत की' का श्रथं कृल- 
वालो की, दोता है १ संकोच का अथं लानं भी ोता है । श्ल की 
सकुच' का अथे कुतवालों का संकोच न होकर कुत कौ लाज है। 
फिर जो कुलीन हे-जिसे च्रपने कुत की लाज का ध्यान है-जिसे 
चपने कुत्‌ के गरव का स्मरण है-- वह क्यू] गुदजन-संकोच न 
करोगी ! देव की नायिका फो विशेष लजावती लिखना भिश्रजी की 
सर्यकर मूल है । देव की नायिका को इतत की मान-म्यादा का 
विचार नहीं है। उसमे बिवेकुद्धि का भायः ध्मातं दै । नैनन 
लाज-बटा धिरकी-सी, से हमे केवल यह निदित होता है कि बं 
विल्ङ्कल निलेऽजः नक्ष है। उखकी आंखो मे थोडी लाज अवरिष्ट 
है,जो कमी -कभी १ के 1 उसकी विसो ५ ५ 
है । वह मी श्रवश्य पिर जाती है, यह निश्चित नहीं है।य 
पिखलाने के लिये देव ने सी, का प्रयोग किया है | ताये यह 
कि मिश्रली ने देव कौ नायिका को वलात्‌ लभ्जञावती ठहरने का 
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पतवारी माला पकर ओर न्‌ कषु उपाव ; 

ति संसारपयोधि को हरिनाम नरि नाव । 

( निहारी-पतसईं ) 
र्नमे देखिए कि कवि-जमोचित, भावमय वणन किसका है 1 
जर्हो गोस्वामीजी एक वैज्ञानिक के समान सामान्य सिद्धत को कहते 
ह, वहां बिहारीलालजी उसौ बात के वणन मे भाव-मूत्ति खदी कर 
उसमे प्राण-प्रतिष्ठा करते ह । कल्पना का भावल्य, भावावेश एव 
्आलंकारिक छटा के साथ ण्यं विषय का अनूढा वणन बिहारी- 
लालजी के दोह मेँ श्रेष्ठतर है । तुलसो एक कठोर दाशेनिकर सिद्धा 
कहकर रह्‌ जाते टै, श्रौर बिहारीलालज्ी कान्य की धारा बहति है] 
त्त प्रेम कर मम श्रु तोरा, जानत ग्रिया एक मन मोरा ; 
सो मन सदा रहत तोहि पादीं, जान श्री्तिस इतनेहि मादी । 
। „ ( लसी) 
कागद पर लिखत न वेनत, हत संदेस जात ; ; 

पिह सथ तेरो हयो मेरे हिय श्री बात्‌। 
( दिहारी-सतसहे ) 
न दोनो सूक्छियो मँ दपत्य प्रम की दृता श्रौर प्रमपात्र का 
छटल विश्वास पेन्नाकृत बिारीलालजी ॐ दोषे मे दी च्चधिक है । 
` इस प्रकार श्रतेकानेक सुकछ्यं से तुलना करे मै तो इस 
निरय प्र परहुचा हँ छि विदारीलालजी हंदी-संसार ॐ सवशरष्ठ 
कलाकार है । केवत कान्य-कला के उत्कषं की दृष्टि से बिहारीलाल 
का ्रतिद्र्ठीर्िदी मे नहीं दै। यह्‌ विषय विवाद-यस्त है, रतः 
इस.पर एक स्ववं थ मेँ विस्तार-पूवेक सप्रमाण लिखकर शीघ्र 
उपस्थित करने क प्रयत्न कलंगा । 
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